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पुस्तुत पुस्तक जो भावुक पाठकों के करकमलो में समपित 

की जा रही है। यह किसी बंगला भाषा के प्रीण लेखक 
पवर की लिखत परातञुजल योग दशन” की टीका 
के आस्स्म में दिये हुए, थोगशासत्र को नवीन विश्ञन की 
सहायता से समझने वी विशेष -प्रबुति का राष्ट्र भाषा में 
. आमुवाद मात्र है। पुस्तक जिस तरह जिस दशा में हमे प्रात 
: हुई है, इसकी कथा विस्तृत और अनावइयक होने के कारण यहा 


पर लिखना अंग है। परन्तु इसपर भी इतना लिखदेन 
आवश्यक पूतीत होता है, कि अधिका/बिक बेश करने पर 
तक लेखक महोद्य के नाम आदिका पता नहीं छग सका 
है । जिससे हम उनका परिचय पाठकों, से कराने में. असमर्थ 
४ रे . प्रस्तुत पुस्तक आद्योपान्त पढ़ते जाश्ये इसके 
पंक्ति में “ बिना प्रत्यक्ष अलुभत्र किये विना किसी भी छोटी 
से छोटी ओर बड़ी से बड़ी रहस्यमय बातपर अन्धावश्वोल 
किया गया हैं। इसके अतिरिक्त -अत्येक 





.. अर्मम्तों की आलोचना: करते हुए उनके भीत 


... उपयुक्त गुप्त रहस्यों को उद्धाटन पूर्वक उनको प्रत्यक्षकर भ्रहण || 
.. करने की वैधानिक युक्तिवरता गएहि। . 
...._ भारतीय पुरातन परियादी के अचुखार सूत्रमय भाषा म रा 
... लिखे हुए अशाड्र राजयोग साधन विधि के शास्त्र ओर अनुभव... 


._ सिद्ध इस पुरातन सिद्धान्त को लेखक ने नवीन पदार्थविशन 


.. दी शैढी से वर्णन कर अधिक सरल, सुगम ओर रोचक वना 


क्‍ ; द ५ दिया है'.। अचुबाद करत समय पुस्तक के अन्तंगत विभिन्न 
... विषयों की आलोचनाओं को सुलभतया ढू'ढ निकालने के पा 


.. लिए यथावध्यक स्थलों पर मोटे २ अक्षरों में “साइड होडिग रा 


. आदि द्वार प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस बातकी 


: ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है, कि सूल लेखक के भावों... 


 अक्षुण्ण रखते हुए वर्णित विषय को रोचक ओर समयो- रा 


..: पयोगी बनाने के लिए यथावध्यक स्थलों पर उस्र विषय... 


.... को विस्तृत या संक्षिप्त किया गया हैं। 


यद्यपि अनुवाद करते समय सवतरह से सतकता अवल कल. " ॥॒ 


दर हा म्बन की गई है फः भी मनृष्य की ज्ञान शक्ति की परिमितता रा 
..._ के कारण जो कुछ तुटियां व न्यूनतायें रहगई हों, उनपर 


.. सुधिजन अपनी स्वभाविक स्नेह दृष्टि से वात्सल्य दिखाने की ' ० 
. कृपा करेंगे। | बा, 








क्राण का आध्यात्मिक स्वरूप-- 
१ एक ओर उदाहरण 





््‌ | 
दुश्चारित्र में प्रवृति 


४ मन संयम का फल 
9 क्षणिक्न प्रभावित कारी चर्म प्रचारकों की आलोचना 





5220०४--निश्चित विज्ञान 





साधारण मनुष्यकी स्पामाथिक अनुभूतिके ऊपर उसके सत्यासत्या 
(सचझूठ) के निर्णय करने का भार उखने छोड़ दिया है। प्रत्येक, 
( 852८6 52८2८0८६ ) 
होती है; जिसको सर्वलाधारण 
सत्यासत्य 

















मा है, वे ही सारे संसार पर शासन करते हैं; इस 
..._ बात को मानने के लिये वक्ता केवछक अपनी बात पर निर्भर 
... रखकर हमें विश्वास करने के लिये कददता है। इस प्रकार दमारे 
..... में भी कई तरह के भाव था विश्वास हो सकते हैं, हम भी दूसरे 
.... को विश्वास करने के लिये कहते है। यदि वे कोई युक्ति या. 
.. दल्लीढ मांगें या इस विश्वास का फारण पूछें, तब हम इसको 
... कोई भी युक्ति दिखाने में असमर्थ होते हैं। इसी लिये आजकल 
वश, ह धरम व दशन शास्त्र पर से छोगां का विश्वास अधिकांश मेंडठ - 
. गया है। प्रत्येक शिक्षित ब्यक्ति दी कह उठता है, कि ये सब के. 

सब धर्म केवल विभिन्न भतमतान्तरों की समष्ठि मात्र है। जिसके 
जो मन में आता दे; धर्म के विषय में वह बही कह उठता है। 
प्रत्येक्ष व्यक्ति ही अपने अन्ध एरस्परा से मनि हुये मत को 
यक्ति शून्य व निर्थक होने पर भी प्रचार करने के लिये ब्यति- 
... व्यस्त दिखाई देता है। तो भी हमारा कहना यह हैं, कि जितने 
.. देशों में जितने प्रकार का घर्म है, जितने प्रकार के सम्पदाय-है 

। तर ही एक मूछ साधारण 
सि सूक्ष्म भाव से डिकी हुई है।इस मिसि तक पईँ लेंपर 
.. मालूम होता है, कि ये सब मतमतान्तर एक सावंभौम प्रद्यश्लान - 
मु: था (प्रत्यक्ष अनुभव ) के झपर स्थापित है ॥ 



































देखने में आती है । उनके शसओं में ऋषिनाम घारी अंन्थंकर्ता कह 
. गये हैं, कि "हमने कुछ सत्य सिद्धान्तों का अजुंभव किया है।, 


.... और वे उन्ही को हीं खंखार में प्रचार कर गये हैं। इंससे स्पष्ट ही... 
समझने में आजातो है; कि सार में बस मांन सबके सब घर्म, ही 


कि प्राय! सब॑ धर्मो कह में; विशेष करके आधुनिकों में, एक 





गेग विद्या के आचार्यो' का घार्मिक तत्व प्रत्यक्ष 


रा लिये “चोगविद्या' 
रख कर अनुभव करने का परामशै- है. आवायंगण हढता 





है उसके ह ५ अच्तस्तरू तक नहीं पहुँचे 


ने पूर्व पुरुषाओं के कुछ देश काल पात्र के अनुसार पृथक २... 


.._वाहा आचार व्यवहारों को लेकर ही सन्तुष्ट श्हे; और उनमें: 


.. विशेष दुराग्रह यह रह। कि और सब भी हमारे जैसाहीआचार 

... व्यवहार स्वीकार कर धार्मिक बनें। जिसको आत्मदेव की. 

... अनुभूति या ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसको आत्माया.... 
ईश्वर कहने का अधिकार ही वया है? क्योंकि यदि हैश्वर हों, 


तो उनको देख लेना चाहिये और यदि आत्मा नाम से कहलाते को रा 














खसको, 


लिये आवश्यक कुछ भी नहीं है। किन्तु ऐेसा करने के पहिले . 
. हमारी ( निष्काम सन्‍तों की ) वाणियों की सत्यता बिल्कुछ ही | 
. भ मानना किसी तरह भी युक्तियुक्त नहीं कहाजा सकता। ..... 
इसलिए दसारी निश्चित साधना प्रणादी का अनुसरण कर... 
. साधन करना आवश्यक है, फिर अवश्य ही उस झ्ानोज्डक 


परम खत्य की थराप्ति होगी। 


किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम सामान्नी करण 0 5 
की सहायता छेते हैं, और फिर हमें इसके लिए प्रिन्न २ घटनाओं... 


की आंछोचनों करने की आवश्यकता होती हैं। हम पहिले.... 
रण करके, फिर उससे अपने सिद्धान्त वा मतामत पर पहुँचते.._ 
हम जब तक अपने मन के भीतर क्या हो रहा है ओर क्या. | 

के लिषय में मनुष्य... ० 





याचमचसा हुई प्रवलठ) प्रकाद की कि 
अवध्था होती है, हमारे 








करणा, उसकी वहि रोक 
ज्ञान सके, अपने को घिइलेषण 





सत्यु पी दीं है, वह जरा मरण भय रहित है, बस तब फिर उसको 

.. मत्यु का भय नहीं रदता। अपने को परिपूर्ण स्वरूप जान लेने 
.... पर फिर अखार बासनाय भी न रहने पाती | ऊपर बताये दाना _ 
.._ दारणों के अभाव होते ही फिर कोई दुःख दल्द जदीं रहने पात# 
.... बल्कि इसके विपरीत इसी शरीर में ही वद परमानन्द्‌ को प्ातछ 
.. कर जाता है । | 


एकमात्र उपाय से ही कान प्राप्त हो सकता है और उसक 


.._ ज्ञाम ण्नाग्नता है। रसायन तत्व के अन्‍्वेषक अपने परीक्षागार 


( लैवरेटरी ) में जाकर, चहां अपने मन की समग्र शा 


.. घकाम्न करके, बद जिस जिस वस्तु का विश्लेषण करता है, उसके 


ऊपर प्रयोग करता है, ओर इस तरह करते रहने से बह उस 





.. खटखटा ने की शक्ति व तेज भी इस पएक्ाग्नता से दो प्राप्त होता 
.. है मनुष्य के मत की शाक्ते को कोई हद नही है, यह जितनी ही... 


.. एकाप्न होगा, उतना ही यह शाक्ते एक छप््य के ऊरर आजापेगा, _ 
और यह ही एक रहस्य कीबात होगी रा 


पर करना, अपेक्षा से सहज है । क्योंकि मन स्वभाव से ही 93, . 
खहुआ करता है। किन्तु घ गा , मनोविज्ञान, अथवा दुद्यंन . 





बहुत ही अंधेरा स्थान भी, अपनी गुप्त बात 
उसी प्रकार यद एफअमन अपने भीतरी सत्र 





हे चोदे कोई द 


8 ही, च 


धिकार है 





पड़ेगा, कि दारीर भी... 


मस्त के ऊपर अपना प्रभाव करता है। क्‍योंकि दारीर के अस्वस्थ ... 
... होने पर मन भी अस्वस्थ हो जाता है, और दारीर के स्वस्थ रहने के 
... पर मन भी स्वस्थ घ बलवान रहता है। जिस समय किसी | 


मी को कोध ( शुस्सा ) चढ़ा इुआ होता है, उस खत 


. डसका मन अस्थिर हुआ होता है; औौर मन की अस्थिरता... 
._* वेचेनी ) में शरीर भी विल्कुछ अस्थिर हो जाता है । अधिकांश 


रा ' क्‍ महुष्यों का मन शरीर के चिव्कुल आधा होता है और बाश्तव 


में, तो उनके सन की शक्ति बहुत ही थोड़े परीमाण में चिकसितः 
.. (घड़े ) होती है । अधिकांश महुष्य ही. पशुओं से बहुत ही. 
.. थोड़े उक्त हुआ करते हैं। यह चात जो मैं कह गया हैं, इसका 
. आप अपने मनमें कुछ विचार नकरें | यह ही नहीं; च्कि बहुत 

_ जगह सामान्य पशु पक्षियों की अपेक्षा उन (मनुष्यों) में खलहनः 
_शीछता बहुत ही कमदेखने में आती है; हमसे मन को निम्नह ० 
(एकाग्र) करने की शक्ति बहुत ही कम है । इसलिप मनके ऊपर । 

इस दाक्ति को प्राप्त करने के छिए वा शरीर व मन के ऊपर 


_ विस्तार करने के छिए, हमें कुछ बाहरि साधनों की... 


_अचिशयक्ता हुआ करती है। इन साथनों से शरीर जब बिल्कुछ.. 
ढेत ( शुद्ध ) हो जाता है, तव ही मन को अपनी इच्छका 





.... इनिया) सूध्ष्मंजगत्‌ का एक स्थूछ विकाहशा(रूप) मात्र है । इसलिए, 
._ शाजथांग विदा में सब जगद् दी धूम को कारण ओर स्थूछ को... 
कार्य. जानना चाहिए ॥ इस नियम से वहिजेंगतू 
. कार्य और  खक्म जगत कारण होता दैं। श्सी 
.. दिल्लाव से ही स्थूंठ अगत्‌ मे दिखाई देने वाली दाक्तियां 
आश्यव्तरिक सूक्ष्म शक्ति का पक स्थूल भाग मात्र है (जो इस 


सीख गये हैं. वे . 








राजयोग विद्याधाअन्तः परकरतिजया....... 


देखा जाता है, कि कोई बाहरि प्रकति को 


कौई ५ ज्ञाति वाहरि और कोई २ जाति भीतरी प्रकृति 


हा मेंस बंद में करने की चेष्टा करती है | फिली के मत में अन्तः 
लि का वश मे करने सदी क्षवका सब ब्रा मेंहों 


. शश में करने से ही सबका जब वहां में हो जाता है। इन दोनों के 
सिद्धान्तों के चरम (अन्तिम) भाव को लक्षप करने से पेसा 





ससे यह ना जोफएक पदार्थ... 
रह बहुरुप से प्रकाशित हुआ है, उस एक पदार्थ का निर्णय... 
मे सारे चिह्ान का मोक्ष (अन्तिम ) ड़ श्य ब लक्ष्य है।..._ 


._ शाज्ञयोगियों का कहना है, हम पहिले अन्तजगत्‌ का शाम प्रात्त 


करेंगे, फिर उसके द्वारा दी वांह्ा व अन्तर इन दोनों प्रकृतियों 


को चशीभूत करेंगे। प्राचीन काल से ही लोग इसबातकी 


ब्रेश्ट करते आरहे हैं। यद्यपि भारतवर्ष में इस बात की... 


... विशेष चर्चा हुई है किन्तु और २ जातिथों ने भीइल ओर कुछ. 
._ श्चर्चा की थी । पाश्चाव्य प्रदेश (इग्लेंड ) के लोग इसको रहस्य 
था गुप्तविद्या समझते थे, और जोइसका अभ्यास करनों आएआ 
करते थे उनका डाइन, जादुगर इत्यावि नाम देकर जलाया जाता... 
अथवा भार दिया जांता था। भारतवर्ष में विविध कारणों से यह 
विद्या ऐसेलोगों के हाथमें पड़ी, कि जिन्होंने इसविद्या का सेकड़े 


श्खने की चेष्ठ की थी | आज कल खत + गु 5 
अपेक्षा बहुत ही निकुष्ट मुझ नाम घारो कुछ ब्यक्ति दिखाई 
ततवर्ष के शुरूणण फिर भी कुछ न कुछ जानते थे, 





'शज्ञयोग विद्या या अत्तः प्रकंति जय । 


देना चाहिए | 


..._ को सबसे अधिक दु्चल हु । दी होती है। इन सब बातों को... 
.._ गुप्त रखने से ही योगशास्त्र प्रायः बिर्कुल ही छोप हो गया है... 


" डे ऐसा कहना ही पड़ेगा ' परन्तु वास्तव में यह एक मद्दान्‌ विज्ञान... 


। पा अ्रचार होता आ रदा है । परन्तु इसमें आश्र्य तो यद है, कि... 


.. इसके टीकाकार जितने ही आधुनिक (नये) हैं, उनका अम भी 
.. उतने ही परिमाण में अधिक है। लेखक जितने ही प्राचीन हैं, 
रा डन्होंने उ तनी ही अधिऋ न्याय सह्भत बात कही है। आधुनिक 


उन्होंने इसकीं सब की सब ममता अपने हाथ में रखने के लिए... 
इसको बहुत गोपनोय बा अजनवी बना रखा है,, और मुक्तिर्प 





... मात्र अनर्थ है; वल्कि प्रत्येक विषय का तथ्य अनुसन्धान करने... 
.. में अपनी विचार शक्ति घ युक्ति को रूगा देना चाहिए; उसकी. 
... प्रत्यक्ष अनुभव करके देखना चाहिए, कि शास्त्र मेझ्ञो कुछ... 
... लिखा हुआ है, वद सच है या नहीं । जड़ विशन को सीखने के... 
...._छिए जैसे ही निथम वद्ध पकांप्र होकर सीखना पड़ता है, ठीक. 
.... उसीतरह से मनोयोग पूर्वक इसघर्म घिजशञान को सीखनॉयाहिएु].. 

.. इसमें गुप्त (छिपा) रखने की कोई बात नहीं है, ओर किसी तरह... 


..._ की विपत्ति की भी आदाड्ा नहीं दे, इसमें ज्दां तक सत्य है, 


..._ डखको खबके सामने खुले मैदान स्पष्ट भाषा मे अगर कर देना ही. 


.. ठीक है । किसी तरदद इन सब बातों को गुप्त करने ले अनेक... 


मा 


पर साोख्य दर्शन के 


लत हे ढक सर थे आते स्ल रिभ माप 


.... ऊपर ही इस राजयोग विद्या कि स्थापना हुई है। सोख्य दर्शन. 
... के मत में; किसी भी विषय (वस्तु) का ज्ञान, उस वस्तु के साथ... 


चक्ठु आदि यम्त्रों के संघोग से होता है। चक्ष आदि यन्त्र, उस- रा 


शी इन्द्रियों के पाल भेज देते हैं; इन्द्रियां मनके पास, और मन. 








के भी प्रत्यक्ष वे परीक्षाकर देखने की बात-है। आचुनिश घारीः ला, 


_हत्व बैत्ता पण्डितों का कहना है, कि आंख में यथार्थतः देखने... 


का कोई साधन नहीं है; बढ्कि इन्द्रियों की क्रिया कराने (जद की 


... के विषय में भी इसी तरह जानना चाहिए । उनका यह सी मत 


.. है, कि मतिष्क जिस चीज से बना हुआ है; ये केन्द्र भी ठीक । 
 उस्ली पदार्थे से बने हुए हैं । सांख्य ही ए " 
परन्तु इसमें एक भेद्‌ यद है, कि इसमे से एक तो भोतिक विषय 


. के विचार में छगा हुआ है । इस तरद होने पर भी, दोनों की दी _ 
..._ पक बात है। हमे इसके भी परे बस मात्र (स्थित ) राज्य की 





किस तरह स्नायु-सूत्रों के रास्ते घूमता है, मन किस तरह । 
डसको ग्रहण करता है, और किस तरद्द वह निश्चयात्मिका- 


.. बुद्धि तक पहुँचता है, और किस तरह से घह चैतन्य पुरुष के 
पास पहुँचता है। प्रत्येक विधान की शिक्षा की कुछ 





शरीर में जितनी शक्तियां काम करती हैं, वे सबकी सब भोज रा ०० 
... से उत्पन्न होती हैं; हम इस बात को प्रति विन देख पाते हैं। 


.... क्योकि यदि तुम उपवास करना आरस्म करो, तो तुम्हाश 
... शरीर हुर्बल दो जावेगा; शारीरिक शक्तियां कमजोर द्दोजायेंगी, 


.._ कुछेक दिन के बाद भानखिक दाक्तियों का भी हास हो जायेगा। 
.. इसमें पहिले स्थुति ( धारणा ) शक्ति कम होंगी, फिर इसके... 
बाद उत्तरोत्तर पक ऐसा समय आ पड़ेगा, जब तुम बिचार कर 


 सफने को भी समर्थ न हो सकोगे--लाथन कर्नातों दूर की | 


..._ बात रही । इसलिए साधना की प्रथम अवध्था में भोजन के... 
..._ विषय में विशेष लक्ष्य रखना चाहिये; फिर उत्तरोक्तर खाघना- 


. में अप्रखर होने पर इतना कुछ साधधान न होने. पर भी फाम 
... चकछ सकता है। जैसे ज्ञव तक वृक्ष छोटा रहता है, तब तक 


.. उसके चारों ओर बाड़ कर या द्वार बनाकर श्खनी पह़ती हैः _ 
.._ थदि ऐला न किया ज्ञाय, तो एशु डसको खाकर नध्ठ॑ कर सकते ._ 
..हैं। परन्तु उस षृक्ष के बड़ा होने पर फिर उसके चारों ओर की 
.. बाड़ बा दिवाल की कुछ भी आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि : 


.._ तब बह इतना सबल दो जाता है, कि सब तरद के अत्याचारों 
.._ को सहन कर लेता है 5 क्‍ 


._ योगी को अधिक विल्ाखिता ( आयमतलबी ) व कठोरता 
.. इन दोलों को दी छोड़ देना चादिए | उसको उपवास करनाया _ 
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. शरीर के भीतर एक नई तरह का कम्पन (हलखछ ) बा क्रिया... 


.. आस्स्स हो जाती है खारा शरीर मानों दूसरों वार बने रहा हो 
... यह क्रिया अधिकांश मेरूण्ड (रीड ) के भीतर होगी; इस लिए 


आसन के विषय में केवछ इतना समझ रखना चाहिए, कि मेरु. 


० है में ही व्यस्त छगा रहता है | क्योंकिइ्सका उद्दे इय केवलस्थूल देह 
.. को बलवान करता है | हठ योग के विषय में यहां पर कुछ कह 
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जाकर आयने 





हा शीघ्र ही इसका भी अश्ुभय हो गया, कि भोजन करने पर प्राणथ. 
... बल रहते हैं, और उपयास करने पर प्राण दुबल हो जे हं॥ 
.._,तब फिर पद शुरू के पास जाकर .बोरा।--“हे गरुरो ! आपने क्या 





ये. 
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५ हा शक पक रत्न न्लर- ७ 








पर 


अाण 





किसी शक्ति की आयश्यकता होती है, उसको परईुँचाता 
इंस दा कत को नियन्त्रित करता है). 


रा, गजा पर 
अप्रसन्न होकर, उसको एक बहुत ऊुची दियवार वाले 


। ; मन्नवूत २ + पक बण्इल भोटा छत आर कूछ थाड़ा खा 
का सूत तथा 'गोयर 





7 तनिनिलन>++> अत मिफ 








धमारा साध्य (बश) तो केब्रल यहीं. 








डन प्रत्येक किया से शरीर के भीतर किस प्र 
का प्रवाद होता है । ऋमशः 

















. अधिकांद मलुष्य यद चिखार 








 (प७ए९-० 





- समश्ि चिरकाल तक समान (पएुकरस) रहती है । सिर्फ कढंप के 
रते है (अव्यषंत अवध्था में 























भीतर आ पढ़ते हैं । जैले धूम-कैलु-सौर 
* भीतर न होने पर भीये कमी २ सौर सीमा 
में आ पड़ते ईं; और हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह बहुत से. 
दत्व ओ दमारी युर्ति की सीमा के वाइर होते हैं; वे भी इसकी 


युक्ति वहाँ तक पहुँच द्वी नहीं सकती 
ना है, कि हमारे ज्ञान की यह ही चर्म 








निछी कुछ भूत समाष्ठे . से इस संसार रूपी महान बा पर 
.. >“अआधत्त. म॑ भ्रवेश किया; कुछ दिन तक इंस्र आउच में 
...  बुम फर कर सम्भवतः मनुष्य शरीर से प्रवेश किया; फिर बाद 2 
'में उसने किसी अक्ष प्राणी का रूप घारण किया; फिर इसके बाद. 
| ) नामक और पक प्रकार के कि 








_ सथां इस समस्त जगत के प्रत्येक पदार्थ ही एक २ छ्षृद्र रत 


कि, 


के समान थे। 


जाम शास् 








पहुंच सकते हैं | हम पढिले ही बता खुके हैं किशरीर.. 

अतने प्रकार की क्रियायें हैं, उनमें से फुस्फुत की किया ही. हा, 

आसानी से प्रत्यक्ष की जां सकती है। यह णऊ तरद से जा 
किली (घड़ी आदि ) यन्त्र में के गति नियामक चक के स्वचप..... 

. में दूसरी शक्तियों को चलाता है। प्राणायाम का यथार्थ उद्देश्य... । 
. फुस्फूस की इस गति को अपने आधीन करना है; इस गुहिं 
. के साथ इवास का भी घनिष्ट सम्यन्ध है । यह बात नही है... 

.. वर्क वह स्वयं इयास प्रहयाल की गति को उत्पन्न करता है। ५ 

 धइ वेग ही < त्तोछनन यन्त्र (ढेकुडी) के समान वायु कोमीतर । 

को तरफ खींचता है । प्राण इस फुस्फूंस को चलाते हैं, और फिर. 


शरद इुस्फुस की गति वायु को अपने में आकर्षण करती हैक... 
इइसे स्पष्ट दो जाता है, फे प्राणायाम द किय 
नही है। इलकिए जो पैशे 





५२ 


मेंतोहमारा.यद संयम की शक्षित लुप्त हो रही है 
पेशियां हमारी इच्छा चीन न रहकर स्वतन्य॒]7 | 


3 ७५६. »+ कर 


शवित डाल (3 95: 





४५. ५५ 


.. के हारा इसको कर सकते में समर्थ होते हैं। सम्मघ हैं आप श रा. 
४ रे ० श्ने बडुता ने या दारस्य के; अभ्षृंशी झ्ँ स्ले देश हुआ, के ध्यार न । द । का ' ः “ ४ 
:.. छेगे के समय सारे शरीर को प्राण के छरा पूणे करे, उस तरह... 


.. किया हुआ है। इंसले आएंशो सहज में ही सनदेंद हो सकता है, 


... कि वास के द्वारा सार। शरीर कैसे पूर्ण किया आ सकता है? 
_पसततु बांस्तंब में यह अंजुवोबंक का दोष हैं। क्योंकि दारीर का... 


. समस्त भाग प्राण अर्थात्‌ जीबनी-डाकि द्वारा पूर्ण किया जो 
ड्ढो डसी समय 


ऊपर आपका ०0 


# 








' . किनारे व दूसरे किनारे में क्या क्रम पिच्छेद 


त सम्य यह काम बहुत दूर २ तक भी किया दया है। ।॒ 
...धास्वव में यदि दूरत्थ का अर्थ ऋमणिच्छेद 57८४7) दो, तो. | 
हब द्रत्व भाम की कोर घसतु है ही नहीं। ऐसा दुरत्थ कहां है, 


.. सह्ाँ पररुपर एक दूसरे का कुछ भी सस्बत्थ था कुछ भी योग रा 


.._ (मिलन) न हो! जैसे सूर्थ और आपका दरीर इन दोनों में क्या .. 


कुछ न्यवधान है ? घस केवल एक वही अविलनिछ्न्न वस्तु दोनों . पल 


. में एक समान अन्तराल रहित हो पिराज रही है; आप उसके... 


._ पक अंश हो और खुय उसका और एक भाग है। नदी के एक. * 
द्‌ है? जब नहीं तब. 


;.. कै 


यह (प्राण) शक्ति एंक ओर से दुसरीं ओर तक कैसे नहीं फिर 


.. सकती ? यदि किर दाक्त है के पिरुद्ध कोई युक्ति 


नहीं दी जा सकती ।' यद सब बातें जो चर्णन थी जा रही हैं 


हु सथ सत्य हैं। इस प्राण कोही अधिकसे अधिक | 


दूर तक पुँचाया जा सकता है। परन्तु यई अवश्य ऐसाहो 
.. सकता है, किइस पिय की ए६ घटना सथाँ द्सत्य प्रमाणत 


.._होगई है, तब ये झेकड़ों घटनाथें केयछ असत्य ही हैं और... 


_ अधिकांद स्थानों पर देखा जाता है, किस्वबास्थ्य करी. 


द र | दारीर के स्वाभाद्रिक स्वास्थय की सहायता लेकर अपने... 
स्वास्थ्य दान सर्थानभ खब कामों को घलाता है। संसार में... 
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ड् पुलाएब।चक चिकित्सा के 





2 । खधता, कि उसके जो यह सकश सका है. वही २ [रोगी 


[ अपनी आरोग्यता के शिष्य मे अत्यधिक विश्वास ही उसके 


। . रोग का एक प्रधान छक्षण होता है और इससे शीघ्र उसकी घझुप्यु. 


|. होने की ही सूचना मिलता है। इस स्थानों पर केघछ विभ्याल 


.. सेही रोग आरा चढ्दीं होता । य वास से ही रोग आर 


। साला, दा थ सब योगी ६ न्ट्य्थु दी दश्पा हे लपखसल यथा रे हे हा ः रा 
इल प्राण की शाषता से ही रोग शुक्तत होता है। कोई भी प्राण... ' 
पवित्रात्मा पुरुष अपनी घाण शक्ति को एक निर्देश... 


.. कस्पत के द्वाण ले जाकर उलको इसरे में पहुँचा कर उसके शरीर 
. में भी डखी प्रकार का कम्पन उत्पन्न कर खूबता है ! आप हमारी . 


 अतिद्न की घटना से ही इस बात का धमण पा सबते दो । जैसे. 
बुलुता देता हूँ उस समय मैं करता क्‍या ई? में .. 
के भीतर एक तरद का कम्पन स्फूरण) डत्फ्क्ष करताहुंड 


मुग्ध हो जाते हैं। आप सब ही जानते हो, फि...._ 





खूब उच्च फम्पन उत्पन्न करके इस 





....... जितनी दी अधिक घृश्म होगी, मन उतता की अध्कि समझने में... 
.... समर्थ होगा, कि पैर के अंगूंठ में या हाथ की अंगुल्यों में जिला... 
। हा अंश प्राण आवश्यक है, घद उतना नहीं हैं, यद् जान सकेगा, ध हर 
.... और पद उसके इस प्राण के .अभाष को पूरा करने में मी समर्थ... 
..._ हो आयेगा। इस तरह की ध्राणायाम सम्बन्धी घिथिध प्रकार कौ. 


.._कियाय॑ हैं। इन सब को क्रमशः धीरे २ अभ्यास करन! द्ोगा 
. क्रमशः देख पाओगे, कि घिमिन्षरूप से प्रकाशित भाग का संयम 


.. और उनको विभिन्न प्रकार से परीचांलन करना ही शज्धोग का. रा 


.. सबसे ध्धान लक्ष्य है । शरीर की सब दाक्तियों को संयम कर 
.... जब कोई ध्यान करता है, उस समय घह प्रतण का ही रुयम कर 
.. रहा है, जानना चाहिए। ० 
..._.. मदाव्‌ सभुद की ओर दृष्टिपात करने पर देख्व पाओगे' कि... 
.... शखके गर्भ में प॑त के समान बड़े २ तरह्नों का समूह विद्यमान 


हज हा है, और उसकी अपेक्षा छोटे तर्ज भी हैं । इसके अतिरिक्त छोदे २. हर 


 झुँल घ॒ले (हुद्‌- -खुंद ) भी ह। परन्तु इन झतबके पीछे. केवल एक पा 
. अनस्त महा समुद्र वश मान है। एक ओर बद छोटासा दुदू-बुंदू 








डलके पीछे एक महान अनन्‍्ध कब शक्ति का भब्डार विग्ञमान 





और तरइ का आफार घारण कर रही हैं। कुछ काल के अन 





..._ काम सें साधारण चेष्टा कस्ते रहने से उसमें सफह होने में बडुत 
... अधिक समय लंग जाता है; प: प्श्न्तु के पा 


... अध्यबसाथ कावैग बढा देने से बह अति शीघ्र सिद्ध हो जञाताहै।.. 


: महुष्यइसबगत्‌ के शक्तिपुंज सेथोड़ारशक्तिसंग्रहकर अपनानिर्वाद.. 


.... अलासकता हैं। एस्नतु इस प्रकार की गति काअनु शरण कर चलने... 
..._ से पक ब्यक्ति को देवयोनि प्राप्त करने में. अचुमान से छक्ष वर्ष... 
. छग जांय; और इससे भी अधिक उच्च अवस्था प्राप्त करने में... 


. ५०००० पचास हजार घर्ष और छग जा सकते हैं । पूर्ण रूप से. 
रा सिद्धि प्राप्त करने में ओर ५ लाख चष रृम सकते हैं परणु 
.. इक्षति का वेग बढ़ा देने से यहै थे इतना लंबा समय बहुत फम्म किया... 


. जा सकता है। विधिवत चेष्टा करते से, कि मदीने या छ वर्ष के भीतर हर 





आत्मा की उन्नति का 
में मुक्ति भाप्त की जा 


लिद पुरुष कदने से क्‍या बात सिद्ध दोता है! इ७स यद बात, 
प्रकट दाती है, फि उन्होंने ०5 





. थहांपर प्रश्न हो सकता हैं, कि इस प्राणायाम के साथ प्रेत 
तत्व का फंयासम्बन्ध है ! इलक। उत्तर संक्षेप में यह है, फि बह 
मी पक पिशेष प्रकार का भ्णायाम दी है। यदि थइ बात रूच 
हो, छि परकोक गत आत्मा का किली 


दूसरा छोक रजा इआ 
(?]276) में निवास करते हैं, थे दी अ 








4 
डे /॥ | 


विशे 


५; कर ४ 


+ 


टिका हुआ 
के 





रा . होकर मानो स्तर २ में शिक्ष २ रूप में परिणित हो गयो। इस , 
... भरक्कार हो जाने पर देख पाओंगे, कि जिस ओर सेह्पदन 
... आण्स्म हुआ है, उससे जितना ही अधिक दूर पहुँचा जायेगा, 
.... यह स्पन्‍दून उतना ही अधिक मसद-भावसे अनुभव होगा। 
... केन्द्र के निकट स्पन्दन अतिद्र त होता हुआ अचुमव होगा, 


धाण ( जीकन शापक्त 3 |" "० "० का हर हा 


... और एक दूसरी तरह से मानछो, कियद एक २ तरह फास्पनद्त 


.. पक २ ह्तर है । इस समस्त स्पन्‍्दन क्षेत्र को एक वृत्त गोछाकार.. 
.. स्थान के आकार में कल्पना करके, फिर देख पाओगे रा 


.. सिद्धि उसकी केन्द्र के समान है।इस केन्द्र से जितना दूर _ 


. जाओगे, स्पनन्‍्द्न उतना ही झदु हो जजेगा। भूत (पृथवी आदि)... 
. सब की अपेक्षा बाहरी स्तर है, मन उसकी अपेक्षा निकट बर्ती 
.. स्तर है, और आत्मा मानो केन्द्र स्वरूप है। इस घकार से विचार 
.. करने पर देख खकोगे, कि जो एक स्तर में निवास करते हैं, बे... 
.. आपस में एक दूसरे को देख और पदिचान सकेंगे; परन्तु उसकी 
.. अपेक्षा निम्न व उछछ स्तर के जीवों को देख नहीं सकेंगे। तौभी 
. जैसे दम अलुवीक्षण, दृश्वीक्षण की सहूयता से अपनी 
.. दृष्टि का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं; उसी प्रकार हम मसकों विभिन्न , 
४ भकार स्पच्दन-/वाशश करके अपने से दुसरे रतर का संबाद ग। ० 


.. बिल्कुल बाहर हँ। यह प्राण एक प्रकार स्परदून विशिष्ट हैं, - 
रा और हम स्पच्दन के और एक प्रकार फछ-स्वरूप हैं। मानलों हि 








विशिष्ट हैं और हम अपेक्षा से अब्प स्पन्द्स- पा 


.. शील हैं । हम भी प्राण रूप घूछ पस्तु से निर्मित हैं; तब तो हम क्‍ 
.. सब ही एक /। “बछ॒द के भिन्न २ अंश मात्र हैं। परन्तु सिन्षता. २ 
.. केबल स्पन्दन की है। यदि मन को अभी अधिक-रपन्द न-दि शिएठ 

पक) मे फिर इस स्तर में खोमित नहीं रह सकता, और 
फिर मैं ठुमकों नहीं देख सक्ू'गा। तुम भेरे सामने से अस्तर्धान 
है। (छिप) जावोगे और उस उच्च स्तर के जीव आबविभूत (प्रक 
. हो जायंगे। आप में से अधिकांश जानते होंगे. कि यह बात 
_ बिल्कुछ खच है। मन को इस प्रकार आंश्रक उद्ध से उच्चतर 
पन्‍्दत विशिष्ट करने को ही योग शास्त्र में “समाथि? इस पक 


शब्द से लक्ष्य किया गया है। इस समाधि की निम्नतर 
अवस्थाओं में इन अतीदिय धाणियों को प्रत्यक्ष किया जा. 
सकता है। समाधी की सबसे उद्ध अवथा में हमें सत्य स्वरूप 
अहम के दृ्शन हो जाते हैं। जिस उपादान से इस समस्त नाना. 
जीछों की उत्पत्ति हुई है, तब हम यह सब कुछ जान 


जैसे एक मत्पिणड (मिट्टी के गो 





रा, हाण ( जीवनी शंक्ति ) 
.. इस तरह से अब हमें यंद विदित हो गया, ऊ्वि प्रत तत्य 
. विद्या में ज्ञो तथ्य है, घह भी प्राणायाम के ही अन्तर्गत है । इस... 
 भकार से ज्ञब भी तुम देखी, कि कोई एक मंडलीया खम्पदाय 
... किप्ती अतीन्द्रिय यां मुख तत्व के आविष्कार करने की बेश 
.... कर रहा है; तब समझ लेना, थे यथार्थ में कुछ थोड़े बहुत परि- 
... साण मे इस राज़यांग की ही. साथना कर रहे है अथया 
.. भाण खंथम की दी चेश। कर रहे हूं जहांपर किसी असाधारण 
.. शाक्त काविकाश हुआ, घहा पर प्राण को शांक्ते समझना 
. चादिण | थहांतक कि वाह्यनवज्ञान के खाघनों तक की प्रायायाम 
के अन्तमू त क्रिया जा सक्ता है | वाष्पीय यन्जको कौन चलाता है? का 
.. यह॒प्राण ह। बाष्य (भाफ ) के बीच में होकर उसको चलाता है। 
. यह जो बिजली की अब्दुत क्रिया दिखाई देती है, यह सी प्राण. 
के अतिरिक्त ओर फिस शक्ति का चमत्कार हो सकताहै! 
.._ पदार्थ-विज्ञान कहने से क्या जाना जाता है ? वह बाहिरी 
.. उपाय से प्राणायासब्यतीत और कु छदी नही है । घाण जब अध्या-..... 
.. स्‍्मिक शक्ति के रुपमे प्रकाशित होता है, तव उस हो आध्यात्मिक रो 
.. जपायां से हो उसका खंथम कया जा सकता हूं जल आपायात 
. द्वारा प्राण के स्थूछ झुपों को बाह्य उपायों द्वारा जय करने की... हा ४ 
_चेष्ठा की जाती हैं, उसको “धयदार्थ--विज्ञन” ऋढते ५ । और... 
. जिस प्रकार के प्राणतयात्न से प्राण के आध्यात्मिक बिकाश को... 
- अध्यात्मिक उपायों के दादा रथ की  बेश की जादी है, उसको 





राजयोग बिया था अन्त; पढति जय... 


प्राण का आध्यात्मिक स्वरूप | 
प्र ०२:०० 


.... योगियों के मत मे मेरु दण्ड (रीढ़ की हड्डी) के भीतर 'ईडा,, 
. और “पिंगला!” नामक स्वायवीयर-हाकित प्रवाह, और मेरुवृण्ड 


।॒ की मजा में “खुबुम्ता” नाम की एक शून्य (पोली) नाड़ी रहती 
“ः है श्र शल्य नाली व्क सबसे लिनन्‍्नले रा! मे मु कुणडालिसी गा 
ड शक्ति का आध्रार भुत--पद्य अवस्थित रहता है। ग्योगियों का 


हर 


ना है, कि ग्रह पद्म तिकोणाकार है।योगियों की रुपक 


कुण्डल का आकर घारण कर घिराजमान है। जब यह कुण्डलि- 


ज्ञागरित हो जाती है, तब चह इस शाज््य (पोी) 





- कण का आध्यत्मिक स्वरूप गज थी 
। ... और मन से अछग होजाता है, और उसका जात्मी अपना मुक्माव 
.... अजुमव करने लगता है। मेरुदण्ड के भीतर की मउता (मेस्मजा).... 
... एक विशेष अकार प्रकार से बनी होती है इसको हम शारीर-- 
.. च्चछेद द्वारा जान सक्त है | अंग्रेजी के 8 (8) इस अक्षर को... 
..... यदि हस्‍्वाई के रुखे (8) रखाजाय, तो देखने में आयेगा, कि... 
। . डसके दो भांग हैं, और ये दोनों मशवीच में परस्पर जुड़े हुए... 
.. हँ।इस प्रकार से इन अक्षरों को ठीक एक के ऋपर दूसरे को 

.... सजा कर रखने से विंस्कुल मेर--शज्जा का जैला आकार घन... 
० ..  जंवा हे | इसओ वाये भाग में “इहा! नामक नाड़ी ओर दाहिनी 

... ओर “ विगला ?” नामऋ साड़ी रहती है, और जो एक प.ली 


.._ नाली इस भेरु मज्जा के ठीक घीच में से निरूली है, चह ही... 


.. कदि देश (कमर ) में स्थित मेरुण्ड के भाग में बत्त मान कुछ 
.. अस्थि खण्डों के परे ही समाप्त दो जाती है; ऐ ते ब्यक्तियों मे भी... 
... एक बहुत सूक्ष्म चस्तू बराबर नीचे आखिर तक गइ हुई होती है। ... 
... यह सुधुम्ता नाली उल स्थान पर भी वत्त मान रहती है; पपन्‍तु.. 
...__ इस स्थान पर बहुत सूध्ष्म तो अवश्य दी हो जाती है । नीचे की... 
.... तप से इस नाली का मुख बहू (बन्द ) रहता है। कंटि देश में... 
सिवित स्नाथु जाल के निकट (54८०7 ?0505 ) तक ही यह 
नाछी रहा करती है । आंजक्षठ के शारीरिक चिद्या ( ऐना टोमी, _ 
के शत में वह स्थान तिकोण।कार होता है । इन सब बाड़ी--समह 
. का केन्द्र मेड-मच्जा में रहता है! इन कन्द्रों कोही योगियों के बतस्ये 
.... हुए पिन्न २ पद्मों ( कमछों ) के खखरूप में माता जा सक्ता है। 7 





रा ्ट्द पक शज्ञयाग विदा था अन्तः नकल जय । 


.... योगियों का कहना है, कि सबसे नीचे सूलछाधार से 
.. आरख्म करके सबसे दार मध्तक में स्थित खहखार ( सहस्त्र- 
- दल पद्म ) तक के बीच के स्थान में कुछ केस भू/ममिकाय रहते हैं | 


... यदि हम इत चक्रों को मिन्न २ नाड़ो--जाल मानले, तो आधुनिक 
जैरेक शास्त्र की सद्दायता से सदज में ही यागियोंकी इस 


« बात का रबस्य समझ सक्तो हैं । हम जान सकेंगे, हमारे इन 


.... चैतन्य स्वायुओं में दो घरक्कार का प्रयाइ वत्त मान है । इसमें से... 
. एक को अनघुखी ( ज्ानान्मक् ) और दूसरे को बहिसुालि 


.. (गन्याव्मह्ठ ) कह सक्ते हैं इसी तरह एक को केन्द्रामिमुली 
. (मूल स्थान की ओर काँय करने बाढा ) और दूसरे को केच्द्र- 
 अवारी (घूछ स्थान से बाहर की ओर अपना कार्य कलाप 

विध्तार करने बाला ) कदा जा सक्ता है | इनमें से एक्र मस्तिष्का 
मिपुुत्व ( मस्तक की तरफ ) यांदर का ज्ञान (समाचार ) पुँचता... 
.. है, ओर दूसरा मस्तिःू से बाहर के संबाद (उसका प्रत्युतर ) 
छांता है । अन्त में इन ह्विविध पवादों का सस्तिष्क के 
साथ रूयोग होता है। इसके अतिरिक्त 

... हमें इस विषय में एक बाल ओर भी जान लेना चार 





मम 


कि । 
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कर कटड देदा के. खंीप ६) “विशुद्दास्य पद्म रोग. 
। | “ । ह क्‍ वो (मु) फे मध्य भाग मे (६) “अ्राज्ञा-पद्म वथा इसकेंकुछ हा 
... ऊपर मस्तक में ()“सहस्र-दल-पद्म” रहते हैं।इन के विषयमे... 
५... समझ रखना विशेष आवद्यकीय है। पदार्थ विज्ञानं से एक और 


.._ बात की भी हमें सहायता लेनी होगी; और वह यह है, कि... 


५ ई0. 


.- तड़ितव (बिजली) नाम से परिचित पदार्थ व उससे सम्बन्धित 
आव्यान्य शक्तियां की बात जो सुनने में आती है; इसको भी ध्यान... 


.... में रखना होगा। तड़ि त कया पस्तू है, इसको अब तक कोई 














... अवध्य जान सकते हैं, कि यह तड़ित एक पिशेष प्रकार की 
- गति हैं। ' 

...... सखार मे पिविध प्रकार की गतियों का प्रकाश देखने म॑ 
.... आता है। तब यहां पर प्रश्न हो सकता है, कि तड़ित नाम से... 


.._ के लिए एक टेबुक (मेजर) का उदाहरण सामने रखते हैं, मानलो, 


मत 


। के समस्त परसाएुआ का सरच्दर एक तरफ की सश्चालि । 
किया जाय, तो वह ही विद्य व्छक्ति (बिजली की शाक्ति) के 
आकार में परिणत हो जायेगा किसी भी पदार्थ के सम्पूर्ण . 
... परमाणुओं के बक तरफ प्रवाद्दित होते रहने को ही विद्य तिक 
.... गति” ऋहते हैं। । ;ः 





हा ः 2 भी नहीं आनत्ा, परन्तु फर भी हम इसके अधधय भें इतना! ० ० 


..._ प्रसिद्ध गति विशेष के साथ इनका क्यों भेद्‌ है? इसको समझने 


...._ शक मेज इस प्रकार से संयालित होता है, कि जिससे उसके... 
.... परमाणु चिमिनत्र दिशाओं में संचालित होते हैं | यदि इस भेज 





राजयोग विद्या या अध्तः प्रकृति जय | 


४ एक ओर उदाहरणशु--.श्ल घर मे जो वायू पुत्र | । 

... धर्तमान है, इलके सममप्न परमाणुओं को यदि ऋमशः एक दिशा... 
. में प्रवाहित किया ज्ञाय, तो घढ़ एक्र महान. विद्य ताधास्यन्त्र.... 
.._ (82479) के आकार में परिणत हो जायेगा । 


आधुनिक शारीरिक-शाख्र की एक और बात भी हमें सम 


... लेना चाहिये, + और बह यह है, कि जो ८ नायुकेन्द्र 


.... वैवास-प्रथ्वास यन्त्र (फुल्फ़स) की गति को नियन्त्रित करत है पं 
._ डसका कुछ २ श्रसाष सारे शरीर के स्मायुओं के ऊपर भी रहता... 


._ है। यह केन्द्र छाती के ठीक पीछे की तरफ मेरदण्ड में रहता है, .. 
और योगियों की भाषा में इसको “अनांहत-पद्म”? कहा बया 


है। यह इच्ास-प्रव्वाल यत्त्र की क्रिया को सी निय-्जरत कस्ता 


.. है, और जो दूसरे स्नायु-वकऋ दारीर में वर्तमान हैं, उनके ऊपर ... 
. भी कुछ थोड़ा बहुत अपनी क्षमता रखता है। कप, 


मा ल्वू हम ४; च्राणायाप्र! ? साधन का कारश्ण अड़ छी तरह से के ० 
.... समझ सकेंगे। इसफो सुगमतया समझने के लिए, प्रकार... 
.._ व्याब्या की जा सकती है, कि खब से पढदिले यदि हम इवाछ-... 
स को गति को का 








.. विभिक्षद्शाओं में न जाकर, एक ओर (पक मुखी) होकर एक... 


ः ० ही दृढ इच्छा शक्ति (धारण) में परिणत हो जाता है; उस समय 2 
.... सस्पृण स्तवायुओं का प्रवाह भी प्रवत्तित हो (पूंदशों से पलट)... 






..._ कर पक तरद की विद्यु त्‌ के समान गति को आ्माप्त कर लेता है।.... 
.. इससे ही मात्यूम होता है, कि जब स्नायु-प्रवाद इस इच्छा-शक्ति.. 
... के रुप में परिणत हो जते हैं; तब वे बिजली के समान किली 







एक पदार्थ का आकार घारण कर लेते ६ । जब दारीर की सम्पूर्ण हक, 


.. गतियां विद्कुछ पक्र ओर को होकर काम करने छगती हैं, तब. 


.._ यह इच्छा-शक्ति का पक्क मदान-आधार ( 
..._णतत हो जाती हैं । साधक की साधन 
... शब्ित को ही प्राप्त करवा है। प्राण.या 
.._ शारीरिक-विद्या की खहायता खेब्याख्या की जा सकती हैं। 
... धाणायाम द्वारा शरीर में एक प्रकार की एकारि खुखी (एक ओर 
.._ छाते वाली) गति उत्पन्न की जाती है 





















(सण्डार) स्वरुप में परि- 
का उद्द ध्य इसी इच्छा 


। आप 


विधो का इस प्रकार 










ः गौर दयास-प्रश्बास यरत्र.... 
.._ के ऊपर आधिपर्य (क्ासन) विस्तार कश्के शरीर में घर्तमान 
..  क्षय्यान्य चक्रों को भी वश में छाने के लिये सहायता मिलती है .. का. 
.._. थ्दीं पर योगियों दी भाषा में प्राणायाम का उर् श्य सूछाघार में... 
५ . कुण्डछ के (गौल) आकार में अवस्थित कुण्डलिनि शक्ति का... 
. जउद्योधव करनो (जमाना) है। धहण  औ| 
..._ हम जो कुछ देखते हैं, कछना करते हैं अथवा कोई स्वप्न... 
.. देखते हैं; वह सब का सब हमें आकाश तत्व में अजुमव करना... 
होता हैं। यद््‌ परिदत्यमान आकाश, जो साधारणतः प्रत्येक हैः 











शाजथोग पिया था अन्त: प्रकति हषय। 
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.._ को ही अपने ऊपरी भोग में नित्य दिखाई देता है, इसका नाम 
(१) “महा-काश है” | यागी जब दूसरे के भमनोभाद की... 


. प्रस्यक्ष करता (अचुम॒व द्वारा जान लेता) हैं अथया अलौकिक 
.. चस्तुओं का दशन करते हैं; तब वह इसको अपने (२) 


ध्क् 


“चिदाकांश में देख पाते हैं; और जब हमारी अल्लुयृूति हा 


3 


विषय शून्य (अचेत) हुई रहती है; उस समय हमारा आस्मा 


शक 


.... अपने खल्‌ स्वरुप में प्रकाशित होता है; और उस समय उसका 
.. साम (३) “चिदाकाश दिया जाता दे। अब कुण्डल 
_ मि शाक्ति जागरित-होऋर रुषुस्ना नाड़ी में पयेश करती है, उस 


समय जितने भी थिषयों का असशुभव होता है, पह सब “विद ० 

.. काश” में ही हुआ करता है। जब पद (कुण्डलिनी) शक्ति इस 

.. नाड़ी को शेष सीमामस्तिष्झ--सें. परँच जाए से समय 
घधय शुग्य-- 


५3 


+ 9७. * 
छू 
या ७, है 
५ टद् 


५ ४ साधक को | बदाकाएश।!' ? सर एक अर कक 


.. कि सजुष्य कवर तार के द्वारा किली एक तड़ित-प्रबाद (बिजली 


। के करेण्ट) को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा सक्ता है। | 
ः तो स्वर्य॑ अपने मदान्‌ से महान्‌ शाक्ते प्र वाद को 





के * : 


प्राण-का आध्यात्पिक स्वरूप 





ः ् तार की कस्तव में कोई आवश्यक्ता नहीं है | परन्तु हम इस तार. * 
. को काम में छिए बिना अपना काय नहीं चला सकते, इसी छिए..... 





हम बाहर से जिस दस्त को देख या सन सकते हे, >> ३ 


,. .. सबका खब ही पहिले शरीर के भीतर और अन्तमें मस्तिष्द में... 
..._पहुचता है। इसके अतिरिक्त बाहर जो कुछ क्रिया होती है, 


2 ही 


... थह सब मस्तिष्क के भीतर से बाहर आती हैं। भेर मजा मे. 


.. रिथित “ज्ञानाव्यक!! व 'कर्मात्मऋ” ये दोनों तरह के स्वायु... 


. शुब्छ योगियों की भाषा में ऋमशः “हुडा” आर “पाला 














... नाड़ी के नाम से कहे जाते हैं। इन दोनों तरह की नाड़ियों के... 
.. भीतर से ऊरण बतलाया हुआ, दोनों तरह का शक्ति परवाह 
... का मध्यवर्ति पदार्थ न रहने पर भी मस्तिष्क से चारों ओर 
.. विभिन्न प्रकार के संवाद भेजना और नाना स्थानों से इस मस्ति- 


प्क में ही जिमिन्न प्रकार के संवाद पहुँचाने का काम केसे नहीं... 

.. हो सकता है ? प्रकृति में तो इस पकार होते दिखाई देता है।..... 
.._ थोगियों का करना है, कि इसमें सफल होने पर ही सबके सच... 
. भौतिक वन्धनों से परे पहुँचा जा सकता है । अब परदन हो... 





खकता है, कि इसमें सफल होने का उपाय क्‍या है ? उत्तर में... 
हृह़तया कहा जा सकता है, कि मेरु दण्ड के मध्य में स्थित... 
सुषुम्ना के बीच में से यदि सनायु प्रधांह चलाया जा सके; तो 





राजयोग विद्या था जे ४ प्रकृति जय।.... 
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.. --आाल निर्माण किया गया है, इस मनको ही यह जाल छिन्न.... 
.... “भिन्न करके इस लाड़ी-अ'ल की किसी तरह की साइयता न... 
.... लेकर अपना काम चलता सकने की सामर्थ्य प्रात करनी होबी। 
0 7 “चला जिस समय मन में यह सामथ्य आगई, कि उसी ख्य 
..... संपूर्ण ज्ञान हमारे आधीन हो जायगा, और फिर शरीर--बन्धन 


है नदीं रदने पावेगा | इस लिए छपुम्वा नाड़ां को वशपांत करने. हे रा 
की हमे इतनी अधिक आवश्यकता होती है ।यदे आपइस 


५ _ शुन्य नाछी के बीच में से नाड़ी-ज्ञाठ की सद्दायता छिए बिना... 
.._ हां अपने मानलिक--प्रवाह को चछा सको; तो समझो आपने 
.. इस समस्या की मीमांसखा करली है। योगियों का कहना है, कि 


| बहबींहै। 


साधारण छोगों के सुबुम्दा का निचछा भाग बद्ध (बन्द)रह॒ता .. 


.... रहता दे, जिलसे उलके द्वाय कुछ भी कार्य नहीं हो सकझता। 
.... योगियों का कहना है, कि इस सुजुश्ना का द्वार 3्द्धाटित कर - 
..... उसके द्वारा स्नाथु प्रवाह चहाने को एऋ निर्दिष्ट प्रणालों है। 

.. उख प्रणाढी (साथना ) में सफछ होने पर स्नायु प्रचाह इसक न 


भीवर से चल सकता है! ज़ब कोई याहरी बाल केस केन्द्र 





प्राण का आध्यात्मिक ध्वरुप 


: दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । उ नमें से एक प्रफार को... 
... ज्ञान-पिरहित-गतियुक्त-केन्द्र,,(6४०फ९४ंट स्थान 
..._ (76) और इसरे प्रकार को “चंनन्यमय-केन्द्र कदते हैं।.| 
.. भथम ऋकार के केन्द्र की प्रतिक्रिया का फल केवछ गति है, . 
.. परत्तु दुलरे प्रकार के केन्द्र की श्रति क्रिया मे पह्िले उस विषय का... हम 
. अदुभव और फ़िर गति होती है। सबकी सब विषयाजुभूति 
. (विषय का ज्ञान) ही, वाहर से हमारे ऊपर जो “आधात,.. क्‍ 
. छगता है, उसका ही “प्रतिघात” मात्र है ।यदि यही बात है... 
तो यहां पर यह घरश्न हो सकता है, कि स्व॑न्ठ 
में हमें कहां से विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ हुआ... 
. करती है? उस समय तो बादर से किसी वरह का आघात नहीं े 
. छगवा। इसलिए यह निश्चित वात मालूम होता है; कि जैसे. - 
. गह्यात्मक कियायें शरीर के विभिन्न केन्रों में स्थित हैं, अचुभवात्मक 
: ज़िय़ायें भी ड़सीतरह शरीर के किसी न किसी स्थान में निश्चय 
हों अब्यक्त भाव से स्थित रहती हैं | उदाइरण के लिए मानछो+5 
 इमने (कैसी एक नगर को देखा; वह चगर नाम से परिचित जी... 
 बाहिरी वस्तु बत मान है, उससे हमारे भीतर जो एक अध्वात कह 
 छगा; उसके ही भीतर ग्रतिप्तात ( प्रति क्रिया ) होती है, जिससे... 
हम इस शहर को अनुभव करने में समर्थ होते हैं; अर्थात्‌. हा 
_ बहिबंस्तू के द्वार हमारी सनायु-मण्डली में जो एक परकासक्ी 
क्रिया उपस्थित होती है, इससे ही मस्तिष्क के भीतर एक प्रकार 


होकर इसके म्य में स्थित परमाणु सच्चा 





शज्ञयोग जिया या अन्तः प्रकृति अथ । 
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५ 


हि 


है कि बहुत दिन के अनन्तर भी यह नगर हमारे स्मरण पथ (याद... 
.. दस्त ) में आंता है । इल प्रकार की स्खुनि भी स्वप्न के समान... 
... शो एक्च विशेष व्यापार है; परच्तु स्वप्त की अपेक्षा कुछ अब्ब 
. शक्ति सम्पन्न जरुर है परन्तु बात यह है, कि थह मधस्तिष्कके 


 भीवर ज्ञो एक सामान्य परिमाण कम्पन उपस्थित कर देता है 


.._ वह कहां से आता है ? बह इस पहिले उत्पन्न विषयानु भूति से... 


... ही आता है, यह किसी तरह भी नहीं कहा जा सकता। इससे 


है बात स्पष्ट ही प्रतीत होती है, कि यह विषयाजुभूति जन्य 


. सम्पूर्ण संस्कार दारोर के किली न किसी स्थान में सश्चित 
रहते हैं, ये संचित संस्कार ही शरीर के भिन्न मित्र २ केन्द्रों में 


हे अपनी पति किया के द्वारा स्वप्त में होने बाली अनुभूति रूप द 
.. सुदुप्रक्रिया को लाता है | जहां पर यह विषयानुभूति-संस्कारः 


.. समष्ठि सश्चित रहती है, उसको मिलाबार,, कतई और 


५५ 2] 


उमा | 
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बाण का अउध्यास्कक इश्ताए क्‍ । हि हु ७००. कल 


मी आओ न आम नअ नम घन मीन अपरज मन > पु 2 28, 


किक 


द माली के भीतर से नह से दुसरे केन्द्र में छेझाया आने, ता हा ० 
.. इससे एक अतितीत प्रतिक्रिया उपस्थित हो जावी है।जब 
.. ऊण्डाछात्त शक्ति का एक सामान्य अंश कैसी स्वाथु-रजज्ू ४ 0, 


.. बीच में होकर प्रवाद्दित होता है, उस समय बह ही स्वप्न, 
. अथवा कछपना के नाम से कहा जाता है। एण्व 


.. जब दीघेकाल व्यापि ध्यान से सश्चित यहीं शक्ति सयुस्नाजमार्ग 
से भ्रमण करती है; उस समय ओो प्रतिक्रिया होती है, घह स्थछ, 


कस्पना अथवा ऐन्द्रिक ज्ञान की प्रतिक्रिया से अनन्त शुण अर पड 
होता हैं। इसी को ही. अतदीखिय अनुभव कहते हैं; और इसी । 


समय ही साधक को ज्ञानातीत वापूर्ण चेतन्यावस्था 


थाप्त होती हैं | जब वह सफहूए ज्ञान वा सस्पूण अनुभूति 


केन्द्र स्वरूप मस्तिष्क में जा पहुँचती है, उस सम्रयथ. मानों सारे... 
. मस्तिष्क से ही एक महान प्रतिक्रिया उपस्थित होती है । शरीर 
. का प्रस्येक अनुभव शीछ अंश, अनुभव सम्पक्ष प्रत्येक परमाणु ले ही... 
- प्रतिक्रियाउपस्थित द्वोती है; और इसका फल शानाछोक का प्रकोद. 
_ याभध्ओऋा त्मानुभूती,,दीवा है। उख तमय अनुभूति अथवा अजुभूति _ 5 


की प्र तिक्रिया--स्वरुप जगत के कारण समूह हमें स्पष्ट मालूम पड़ेंगे... 
यही हमे ८ पूर्ण ज्ञान भात्र हांगा। क्याक रा. 


का कारण को जानलेने पर कार्य का शान निश्चय होदी जाता है । 





; ढ्द् क्‍ ..._ शजयोग विद्या या अन्तः प्रकृति जय | 


रा इस प्रकार विचार फरने से देखा गया, कि 'कुण्डलिनी” 
.' शक्ति को चेतन्य ऋरना ही तल-ज्ञान,,ज्ञानातीत अनु. 
ः भूति,, औसत त्मानुभूति,, का एक मात्र उपाय है कुण्डलिनी.... 
....  शछाक्ति को चैतन्य करने के बहुत से उपाय हैं।जैसे (१)किसी 
..... ४ को केबल मात्र यो सगवान के चरणार बिन्दो में अगाप्न प्रम जो. 
.. मम्न हो ज्ञाने के बल से ही कुण्डलिनी शक्ति चैतन्य हो जाती है; 
... (२) किसी २ के सिद्धमद्दात्माओं की कृपा से यह रूफ़ 5 सहज्ञ 
. में ही फल जाता है; (३) और किसी २ के(सू एप ज्ञान--विचार 
द्वारा यह कुण्डलिनी शक्ति चैतगय हो जाती है। छंखार में . 
 जिल्यको अलो(कक शक्ित वा ज्ञान कहा जाता है; जब कभी कहीं 
भी उसका कुछ थांडे परेमाण में भी विकाश देखा जाता हैं; डली 
समय जानना चाहिए, पि कुछ न्‍्यूनाधिक परिमाण में इस कुण्ड: 
... लिनी शक्ति ने कसो लक्ष्याकध्ष्य युक्ति से सुघुस्ता के भीतर 
.. प्रवेश कर लिया है परन्तु इस पर भी इन अलो(केक घटनाओं 
... में से अधिकांश स्थलों पर ग्रह देखने में आवेगा, कि उस व्यक्ति... 
... ने अनजाने एकऋपक (हठात ) ऐसी कोई साथना कर दो है, कि... 
हा जिससे उसके अनजाने ही कुण्डलिनी शक्ति कुछ परिमाण में 
. इलतन्त्र हांकर छपुस्ना में प्रेवेश कर गई है | चाहे किसा प्रकाए 





.. में पकाग्राता के तारतस्थ के अजुसार )क॒ुण्डकिनि शक्ित चैतन्य... 
.. होगी। जो इतने पर यह समझ वबेठते हैं, कि हमारी प्राथना का... 


:.. पारितोषिक मिल्णया है, वे जानते नहीं हैं, कि प्रार्थना-रूप 
... विशेष मनोजत्ति के द्वारा वे अपने ही शरीर में वत्तमान अनन्त... हा 
.._ शक्ति के पक वूद्‌ को ज्ञागरित करने (जगाने) में समर्थ हुए हैं।...._ 
... इस लिए अज्ञाती मनुष्य विधिध उपायों से जिससे भय भीत रे 


._ द्ोकर डपाखना करते हैं, योगियों का कहना है, कि चह दी... 

. जस्थेक व्यक्ति के भीतर शक्ति स्वरूप होकर विराजमान हैं । किस. 
उपाय से उसके निकट तक पहुँचा जा सकता है, इस बात को... 
जान लेने पर शत कर सकोगे, कि हमारे शरीर में स्वभावतः 
वत्त मान यह शक्ति ही हमे अनन्त--रूख देनेवांली है | इसलिए... 

राजयोग” दी यथार्थ में “धर्म-विज्ञान” है, और यह... 
ही सम्पूर्ण उपासना, समग्र धार्थना,. विभिन्न प्रकार की साधन... 
पद्धते और सम्पूर्ण अछौकिक घटनाओं की वेशानिक 





.. अब हम पाणयापत की मिद्द रे कियाआ 

व घना करेंगे। हम पहिले क्‍ 
साधना का सबसे पाहिला 

करना है। हमारा उदृश्य 

गतियों का अनुभव करनों 

की ओर आ पड़ा है, इससे 

को इसी कारण अनुभव नहीं कस्ने 

प्रव करने में समर्थ हो जायेंगे, तब 

हैं। यह स्मायवीय दाकित प्रवाद शरोर के बीशर 

प्रत्येक पेशी में जाकर उनको जीवनी--शदैंद दे 


वह भीतर की सहमावुलइ ] 
पाता । जब हम उनकों 
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धूप गतियों को अपने 
'बाणयाम की विधि:-..... अब 


शः नीचे वर्णन की जाती है। 
करने के वाथक का धक सीधघ मे समतल झूम में आसन 
_ विछाकर बेठदी चाहिए । शरीर को दीक सौधा रखना थे दिए ( 
.. यद्यपि स्नाथु शुच्छ भेरदण्ड के भीतर सुरक्षित दशा में रहते हैं, 
. ताभी बह मेलदृण्ड से संय रहते । वक्त (टेढा मेढ।) हो 
_कर बैठने से मेरु दष्ड के बीच में अवस्थित स्वाण-गर्छों की 
क्रिया मे कुछ विखुकखलता (अभियप्रितता) आजाती है, 
इस लिए जिस तरह से बह नियमित रह सके इस विधि से 
पठना चाहिए । बक्र (डेढ0 होकर बैठ के ध्यात करने की घण 
करने से अपनी ही क्षति होती है। शरीर के तीन भाग, जैसे 
| रे प्स्तिष्कू निरन्‍्तेर एकऋ रेखा मे | ब्कुल 


५ ९५५ ध् 2 परे ; द््स्य है गर् 


का 


के साइज द्ः्छ्‌ खाते स्वाना जप हवा जञाश्श 
च्छ। धन करने की थेष्टा करती 





: हैं, चह,नियमित श्वास प्रश्वास नाम के योग्य होही नहीं सकता. 
. यह इतना अनियमिततो होता ही है परन्‍तु इल पर भी खो और 





क्तिका संयथम | रैन् | 
.. होना सुलभ हो जायेगा; तब ही देख सकोगे, कि अत्यधिक थकित.... 
._ सतायु तकभी मानों इस विधाम से नवज्ीवन संञ्रह कर रहे हैं।. 
.. तब आपको यह भी मालूम हो जायेगा, कि इससे पहिले आपकी 
.... कमी यथार्थ में विधाम करना मिला ही नहीं | भारतवर्ष में प्राणा-.. 
... थामके समय श्वास लेने ओर छोड़ने की संख्या निश्चिवकरनेके लिए, ..._ 
|... पएक,दो, तीन, चार, इस प्रकार की ऋम संख्या से गिनती न करके... 
|... इसके किए हम कुछ शाह तिक शद्दों का व्यवहार करते हैं (इस. 
लिए ही प्राणायोम करमे के समय ७४ अथदा और कोई ईइबर 
चांचक पवित्र शब्द को व्यवहार करने के लिए ऊपर बताया गया है।.... 


.._ इस खाधना का सबसे “पहिला? फढ वो यदहदेखोगे,हि.... 

आपके मुख की शोभा परिवत्तित होरही है। मुख के ऊपर शुप्केता... 
ओर कडोरता प्रकाशक जो रेखाये थी, वे सब अन्तहिंत हो. ( मिट ) 
गई हैं। उस समय आपका मन शान्ति से परिपूर्ण हो जायेगा ६. 
दसर” में आपका श्वर बहुत सुन्दर कोमल हो जायगा। हमने _ 


नाड़ी-शुद्धि (साधन ब ' कि विधि:--- पस. 





शद्धि से यहाँ दर इन दोनों की कियाओं को ही मियन्त्रित करना 


| धश्सलक (व #इंडप अथा[ल्‌ बाय 


| 


: कुस्फुलों को बायू से पूर्ण कर दो; अ 





क्र 


रहे हो इसके वाद अंगूठे को दाहिने नथने से हटा कर बोस... 


._ को छोड़ दो । फिर 


जै। पा 


... द्वारा बन्द कस्के दादिने मथने से घीरे २ फुंस्फूस #े घायु को 


कप 


.... भर दो, फिर ऋपर बताये अजुलार दोनों नथनों को देन्द कर... 


...  घहर छोड़दी । हिप्दओं (आय) के समान प्राणायाम का अभ्याख मा 


रा । ४ ह ध्ट्ा भा अश्यो . शयासियों थे सस्दायं छोगा के छण काउनक “ । ह हा 


..... होगा क्यों कि हिन्दुओं (आये) में तो बचपन से ही इसका... 
.. अभ्यास कराया जाता है । उनके फुरफुस इसके लिए बिल्कुछ 
. प्रस्तुत रहते हैं । इसका अभ्यास पहिले पहल चारसेकण्ड 
.. समय से आरश्म कर फ्रमदा समय को बढ़ाते रहना हीं अच्छा... 
होता है। इसका क्रम इस प्रकार से होगा--चार सेकण्ड तक ा ० 


. वायु को फुस्फु्सों में पूरण करो, सोलह सेकेण्डतक वायु फो बन्द... 
- श्खी (कुम्भक), और ८ सेकण्ड घायु को रेचन करो (छोड़ो) इस 


नर्यार बाये नथने को पहिले वर्जनि अंशुलि 


बैचार घारा वहा दो, अन्त में वायें नथने को खोल कर घायु को... 


_ तरह एक प्राणायाम होगा। परन्तु इस समय सुलाघार में स्थित 
जिकॉण के उपर मन स्थिर रखने की बात न भुदनी चाहिए। 


क्योंकि इस प्रकार की कब्पता से आपके साथन में बहुत 
सुविधादोगी। 5 - 





हक 


रखने का. समय ऊपरए बताये अजुसार खमझना याहिए, पहिले 
नाड़ी | में बताये हुए प्राणायाम से इस का भेद यह है; 




















। . धदाण शवित का संयम रा ॥ रा 





पक 


.... तीसरी विधि कठिन भी नहीं है और इनसे कुछ अनिष्ठ होने की... 
... भी सस्मावना नहीं है| प्रथमोक्त विधि को जितना ही अभ्यास... 

.... करते जाओगे, आप में उत्तरोत्तर उतनी ही शान्ति आती रहेगी। 
.. इसके साथ ३४ का जप करते ईए अभ्यास करो, देखोंगे, कि जब... 
... तुम दुसरे कामों में लगे हुण ही, उस समय भी तुम उसका पा 
.._ अभ्यास करने में समर्थ होरहे हो !' आपको श्ञात होगा कि 
... आपकी क्रमशः उन्नति हो रही है। इस प्रकार करते २ सम्भवतः 
.. किली एक दिन अधिक साधन करने से, तुम्हारी कुण्डलिनी 
..._ शक्ति जागरित हो पड़ेगी । जो खाधक दिन भर में एक वार व... 
.._ दो बार अभ्यास करें; उन्हें इसका फछ केघछ शरीर व मन की . 















इतने से सनन्‍्जुद् न होकर साधंता से ओर अधिक अश्नसर होयेंगे,.... ' 
.. उनकी कुण्डलिनी शक्ति चैतन्य हो जायेगी । कुण्डलिनी शक्ति के... 
.. चैतन्य होने पर बह साधक देख पायेंगे, कि उनके सामने सारी रे 

.. प्रकृति ही मानो एक नया रुप धारण कर रही है। उसके लिए... 
. शान का दवॉजा खुल जायेगा | उस समय आपका मंत्र ही आपके 
ं . लिये अनन्त-ज्ञान-गिशिष्ट पुस्तक का फाम्त करेगा | हमने पहिले 
! ही मेरुदण्ड के दो भिन्न २ दिशाओं से प्रवाहित द्वोने वाली 
.._“ईंडा? व “विगला” नामक दो दाक्ति-प्रवादों की बात उल्लेखित 
) है; और भेरुमज्जा के मध्य देश स्वरूप ''सुषुस्ना” की बात. 
भी पहिले बता चुके हैं । यह ईंडा, पिंगछा और खझुषुस्ना प्रत्येक 
. भणी के शरीर में बतमान रहती हैं। जिन प्राणियों को मेरु दण्ड 
















रशाजयांग घिया था अप्सः प्रकृति झथ | 


हे ड नके भीतर इन तीमों प्रकार को सभिश्न २ कियाओं की प्रणा- 


. छिर्था है परन्तु योगियों का कहना है, कि साधारण ज्ीयों में... 
_. यह झुषुस्ता पोली ने रह कर बन्द रहती है; इस 'लछेये इसके 


[40] 


.. भीतर किसी पकोर घी क्रिया का अनुभव नहीं किया जा सकता।....._ 
. परस्तु एडा व हयगला इन दोलों साड़ियों कां काम अथांत्‌ शरीर 


है| 
3. 


.. के भिन्न १ पदेशों में शक्ति को पहुँचाना, यद्द सब प्राणियों में ही... 
_ . चलमाच ला दै। रा 


... केवछ थागयों में ह यह सुप॒म्धा खुछी रहती. है। जब 
ता के बीच में से स्वायव्रिक शक्ति प्रयाह चलने छूता है 
आर उसके भातर चित की किया होती रहती है; उस समय 


न्द्रिय, शजातीत य पूर्ण चेतन्य आदि नाम की अचस्थाओं 
समाप्त करता हैं। उस समय हम बुद्धि के परे के प्रदेश में चले | 
ते है, 3 अथोत्‌ उस सम्य हम पक ऐसे स्थान में पहुँच जाते हैं, . 
के युक्ति-तके पहुँच दी नहीं सकते । इस सुघुम्ता को 
उन्मुक करना (खोलना) ही योगी का एक मात्र उद्दे | 





धाण शक्ति का संयम 


.... को यथा--१) सूछाघार, उसके ऊपर (२) स्वाधिशठान, उसके 


.... ऊपर (३) मनिपुर, उसके ऊपर (४) अनाहत (५) विशुद्ध (६)... 
.. आज्ञा ओर सबसे अन्त में (3) मस्तिष्क में स्थित सहस्तारव 
.. सहस्न दुल पद्म | इनमें से विशेषतः हमे दो केन्द्रों (चक्कों) की... 
.... बात ज्ञात रखना आवश्यकीय होता है। पहिला सच से नीचे 
... अवस्थित घृछचार थघ दूसरा सब से ऊपर अधस्थित सहस्लार 
.. पञ्ष। सबसे दिचले यूछाधार पद्म में ही समस्त शक्ति अवस्थित 


. स्थत खब से ऊपर के सहस्लार चक्र भें पहुँचाना होताहै। 


. योगियों का कहना है, कि मल॒ष्य दारीर में जितनी भी शकियाँ । 


. रहती हैं उनमें से सबसे घोंछ दक्ति '"ओज” चन्तु है।यह 


. ओजः मस्तिष्क में संचित रहता है। जिसके मस्तिष्क में जितना... 
ही आधिक ओजञ् स चित रहता है, वह उसने ही अधिक परि-. 


. माण में बुद्धिमान व आध्यात्मिक बल से बली - होता है ।इस 
.._ (ओज) धातु की यही सर्वो्तम शक्ति है। उदाहरण के छिये, 
.._ एक ब्यक्षित खूब झुन्दर भाषा में अति सुन्दर भाजों को ब्यक्त 
द व करत है, यही नहीं, बल्कि उसकी बातों में छोग छुम्ध हो रहे 
.. हैं| यह किसके आधार पर ऐसा होता है ? ओज शक्ति शरी 
से बाहर होकर इस अद्घुत कार्य को करती है। इसी ओज्ञ 
शक्ति सपन्न पुरुष जो कुछ भी काम करते हैं, उसमें 
महा-दकित का विकाश देखने में आता है। . “ 
... सबके सब मनुष्यों के बीच में ही न्‍्यूनाधिक मात्रा में यह 
ओज्न शक्ति बतमान रहती है। शरीर में जितनी भी शक्तियाँ 





शक्ति ताड़ित वा चम्बुक-शक्ति के रूप में प्रकट द्वोती है; मा 
... ऋमदाः जआाम्यन्तारंक शक्ति के रूप में परिणित हो जायेगी, 
. पैशिक-शक्तियां भी ओज के रूप में परिगित हो ज्ञायेंगी; और 


५ हमारे शरीर में चंमान सब से निचछा केन्द्र झ्ल शक्ति कक । 


नियामक है, इस लिये योगियों का विशेष करके इली की ओर 
लक्ष्य रहता है। इससे उनका यह प्रयोजन होता है, कि सम्पूर्ण . 
काम शक्ति (चीये) को ओजः चातू में परिणित किया जाया 

काप्-जयी नर-नारी ही केवछ इस ओजः धातू को मस्तिष्क में 


नम ब्रहण किया है उन २ ख'प्रदायों में ही ब्रहाचयय पालन 
5 विषय में लोगों का विशेष लक्ष्य रहा है। इसी लिए. विवाह... 





हल 


फ्योंकि इससे यहां तक कि मस्तिष्क चिकृत तक हो. जा सकता 


_. थोग का अभ्यास करना चाहे, और साथ ही अपवित्र (दुश्वरित्र) 
जीवन भी दिताना चाहे, तो बह किख तरह से प्राणजि 
आशा कर सफता है। 


आचार होनो न पुण्यन्ति बेदा: 


पूर्वार्द समाप्त | 








इराक कं उक्त 


(छेखक-प० शंभमनारायण पराउक 


है 757 


ढक ७७ 


'प्रेतलोक” बड़ी दिलक्षण पुस्तक है।यह नहीं कि इसका... 


४० [8९६ देता ३४ लोग च्घा शत छ् | छाद्का इस ० झ्न्दू छ्श्त्ा गयी : । “ रा 


-.. बातें पढ़कर भी खत्याटे में आजाते हैं| याती इसमें बह बताया... 


३ हैं हे 


. गया है कि शरवे के बाद शाणी. कहां जाता है, कहां रहता है... 


.. किस हालत में रदता है और किस प्रकार सखार के मजुप्यों से... 
.._ बात चीत करता है । जिन छोगों मे पे तात्याओं को घुलाकर 


... उनसे बातें दी हैं, उन्न छोगों भें से छुछ दी तो बात जीत भी छा 














_चत्याहार व धारणा । 
ऋज्श0 (9६६ 


प्रणायाम सिद्ध होने के अनन्तर प्रत्याहार का साधन 
.... करना होता है। तो यहां पर प्रश्न यह उठता है, कि यह 
... अ्त्याहार क्‍या है? इस के उत्तर में पूर्व प्रसंगों से आप सब 

.. ज्ञान ही चुके हैं कि किस तरह से विषयासुभूति होती दे । 


.. इस बात को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए, सबसे _ 
.. पहिले इस ओर देखो, कि हमारे शरीर में इन्द्रिथ-दार-स्वरूप 
.... बाहर के शारिरिक यन्त्र ( इद्नियां ) रहती है; फिर इन इंठरिय- 

.._ शोलकादि के भीतर रहने वाली इद्वियां रहती हैं ये इद्नियाँ 
... मस्तिष्क में स्थित स्नायुकेन्द्रों की सहायता से शरीर के ऊपर गा 

.... अपना २ कार्य करती हैं. फिर इसके बाद मन रहा करता है।.. 
.... जब ये सब के सब णक्कत्रित हांकर किसी बाएइरो वस्तु के 5 
.... साथ संल््न होती €ं, बस तब ही हम उस वछतु की अनुबत् | 
...._. कर सकते हैं। परन्तु केवछ मनको एकाग्न करके किसी... 
.... इन्द्रिय में संयुक्त करके रखना बहुत ही. कठिन कम... 
४... है। क्योंकि संत विषयों का दास बना सता पे. ० 
















57 सेव जगह ही देख पाते हैं, कि सब देशों व संप्रदायों 
.. में यह शिक्षा देते है, कि. 'सजन बना” सजन 
. पैसे? “सजन बनो” । इससे यह घतीत दोता है... 
.. संखार में ऐसा कोई बारूक नहीं है, कि जिसमे “मूठ नः 
कहना? “चोरी न ऊरना? आदि २ खत अवृत्ति 
_ की विक्षा न पाई हो। पर उ इनमे से कोई भी अपने बालकों हा 
.._ की इन चोरी, झूठ बोलना आददे इुप्कमा से निवृत्त होने का 
... उपाय नहीं बताता । ऊवल मुह से बात कह देने सेही 
.... कोई काम नहीं हुआ करता | क्योंकि ऐसे थोड़े उपदेशों 
..._ बार २ यह प्रइन्न उठा करते है कि यो 
क्योंकि हमने उसको चोरी रा 
.._ बनाया ही नहीं है; या हैं, कि 
.. “री व बरना” | रा ५ यो मा, 














.._.._." खबसे बचने के लिए तथा सम्पार्ग गामी होने के... 
... लिए, प्रन का जयम करने की शिक्षा देने से ४, उसको इन हा 
ऊँ १बात्तयां से बचाने # यशे्ठ लहायता की ज्ञा सवतीहे: इससे... 












हट ! हर, 





+ उकूलादार बधॉरणों के 





ही उसको यथार्थ शिक्षा व उपकार हो सक्ता है। जब मन 





कल कजकसक.. 





... इन्द्रिय नामक भिन्न २ शक्ति-केन्द्रों में संयुक्त होता है; तब... 
.. ही हमारे शरीर के भीतरी और बाहरी खबके सब काम होते... 
_ हैं। इच्छा पूर्वक हो या अनिच्छा पूर्वक हो; मनुष्य अपने 


.. मन को स्वभावतः भिन्न २ इन्द्रिय नामक केन्द्रों में खंल्म 
. करने को बाध्य होता है। इसी से ही मनुष्य विविध प्रकार. 
के दष्कर्मी को करता है, ओर उनके फल स्वरूप विविध 
प्रकार के कष्ठों को भोगता है। यदि यह मन मनुष्यों के बस 
में रहे, तो वह कभी भी अन्याय कर्म न करे, बल्कि उच्च कोटी 
का सच्चरित्रवान बन ऋर अलब्ध सुख उप भोग करे।.. 


विश्वास बल से आरोग्य कारी व वशीकरण 
हैड्गित की श्रालोचना 


पन सथप्न का फल अब प्रश्न 523 है कक ; 















मन संयम करने का फल... 


... क्या है? इसका फल यह है, कि मनके संयत होने पर, 

.... बह फिर अपने को भिन्न इद्धिय रूप विषयाजुभूति के केन्द्रों मे. 
.... संलबन न कर पायेगा। इस से सब प्रकार के भाव वइच्छावथ._ 
न) -. हमार बस मे हा जआयंगी | यहां दक तो यह बात बहुत अच्छी रह हे 

















राजयोग विद्या या अन्तः प्रकृति जय । 
_ सरह से समझ गये होंगे। अब आगे समझे की बात यह है 











.._ कि इस को कार्य में परिणित करता क्या सस्सव है? उत्तर... 


... में कहा जा सक्ता है, कि यह विलकुल सम्मप्र है| आप 
.... अब इल साधारण दशा में भी इसका कुछ आभास देख 
.._ पते होंगे विश्वास के बछ से आरोग्य कारी सम्प्रदाय दख 
..._ कष्ट व अशुभ आदि का अस्तित्व विछकल ही अस्वीकार 
करमे की शिक्षा देते हैं। इसमें यह बात अवश्य है, कि इनके 
दृशन (मत) की यह बात बहुत कुछ शिर के ऊपर से हाथ 


को छुपा कर नाक पकड़ने के समान है। परन्तु यह भी एक... 


. तरह को यांग की प्रक्रिया है, किली तरह से उन्होंने इसको 
अास कराछया । जहां पर वे दुःख, कष्ट का आध्तत्थव 
_ अस्वीकार करने की शिक्षा देकर लोगों का दुख दूर करने में 


 सफड होते हैं, जानना चाहिए उन सब स्थानों मे वे यथार्थ 


.. चिककेत्स घान ब्यक्तयां के श्रम को इतना बलधान कर द्वेले 


..._ कि जिससे वे इ| न्हूथों को बात प्रमाणिक ही नहीं मानते | चशी 







._ करण विद्या के आचार्य (79॥700808) भी ऊपर बताये हुए... 
. उपाय को अवलम्बन कर इस्धित-बल ( आद-पर 00) 0. 








- >प88९8807) कुछ क्षण के छिए अपसे बहाव व्यक्तियों के... पे 


रा. । भीतर पक तरह का अश्वाभा/वक्क मअतद्यादार उपास्थव कर देते हा 


















_'पूल्ाहार व चारणा 
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सत्ता है। वशीकरण कारी जब तक स्थिर दृष्टि व और 
... किसी उपाय से अपने वश्य-ब्यक्ति के मन को जड़वत्‌ लिष्किय 

.. अस्वभा।वक अवस्था में नहोां लेता सक्ता; दब तक नह ऊुछ 

भी सोचने, देखने व सुनने की आजा क्‍यों न करे, उसका कुछ 


ही फल ने होगा । 


क्‍ जी वशी करण करते हैं, या विश्वास के घछ से आरोग्य 
.._ कम्ते हैं, वे इस कुछ क्षण के लिए अपने बद् वर्ति व्यक्तियों के 
.._ शारीरिक शक्ति के केन्द्रों (इन्द्रियों) को वशीभूत करते हैं। 

.. थह बहुत ही निनन्‍दृत काम है। क्योंकि इस बहावर्ति व्यांक्त 
.. की वह अन्त में अशेष क्षति का काण्ण होता है। यह तो 
.. अपनी इच्छा दक्ति के सहारे अपने मस्तिष्क में श्थित केन्द्रों 
.. का संयम नहीं है। यदि कोई किसी अपने वशबर्ति व्यक्ति... 

. को मस्तिष्क के उपर पका एक प्रवछ आधाल करके कुछ क्षण: 









न्‍त रखने के समान है । उस व्यक्ति के ऊपर यह चक्तिया 





.. ग्रस्त शरीर व मोद अखित सनम ही इस प्रभाव को पहुंचा 


.. के लिए उसको स॒छित करके रखे, तो उससे उसको जी कष्ट... 

. अनुभव होता है; यह भी उसी तरह की कैद जैसे है । यह... 

.. रजजु (रस्सि) या पेशिक शक्ति की सहायता से गाड़ी को... 
. खींचने वाले उच्छछूछ घोड़ों की गति को रोकना जैसा तो नहीं... 
हे सरे को उन घोड़ों के ऊपर तीत्र आध्रात करने को... 
.. कहने के सामान, उनको कुछ क्षण के लिए मिश्चवलू करके 


.. जन को सम्पूर्ण रूप से जय करमा बहुत दूर की बात हैं. हा 


कक भी प्राप्त नहीं दोता-चाहे इससे साक्षात सस्वस्ध से हमारी 
. इन्द्रियां चशीमूत हो जाँय, अथवा वह पक द पीड़ित वा. 


या .. बाध्य करें--परन्तु इस तरह जबरन कंरने से वह हमे मुक्ति के . 
.._ पथ पर न लेजा कर; क्‍ 








६... शजयोग विद्या या अन्तः प्रकृति जय । 
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.. जितनी ही की जावेगी, उतना ही बह उसके मन की शक्ति ह 
को कुछ २ अंश भें न५ करता है जिसके फल स्वरूप अन्त मे. हा 


.. बलिक ऋमशः उसका मन एक तरह से शक्तिहीन किस्मूत- 
_किमाकार (शून्य जैसा) हो जाता है; और अन्त में वह बाठुल 
(पागल) की अग्रस्था में परिणित हो जात है पा 










इंस प्रकार ढसरे की इच्छा श/क्त के आश्रित संयम से 

. कत्र७ अपकार ही होता है, यह बात नहीं है; वष्कि वह जिस _ 
. डदेश्य से किया जाता है, बहुत बार वह भी सिद्ध नहीं होता 
: पलछ्येक जीवात्मा का ही चरम लक्ष मुत्कि वा स्वाधीनता पाल 
करना होता है; और यह सस्‍्वाधीनता प्राप्त कर इद्रियाँ व. 
.. मनके ऊपर पमुत्व, पंच महा छूत व मन की दासता से मुक्त 
..._ होना, ओर वाह्य 5 अन्त: प्रकृति के ऊपर प्रसुत्व वा क्षमता हे 
... विस्तार करना है। ऊपर बताई हुई प्रक्रिण से यह सब कुछ 


. बिकृत अवस्था में हमे इन्द्रिय गण का इस म करने के लिए 
बह्कि हम जिन चित्तज्रत्ति रूप बन्धनों. .. 
. में (जिन सब पाचीन कुसंस्कारों के कारण) बेच हुए हैं उनके 

ही ऊंपर और पक बन्धन (और एक कुल॑स्काए) डा देता. 





पृत्याहार वघारणा..... . ७ || 
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.._ है।इस लिए सावधान हो जाना चाहिड; अब आगे से किसी. 
.. दूसरे को अपने ऊरर पथेच्छ-श+क्ते- संचालन न करने देना।... 
.... बिना जाने वृशे किसी दूसरे के ऊपर इस प्रकार अपनी इच्छा... 
... शक्ति का प्रयोग कर उसका सर्वनादा करना । यह बात खब्य 
... है, कि बहुत से इस प्रकार अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर 
.. बहुत से लोगों के मन्त की गती का कु संस्कारों से हटा कर 
. सत्‌ प्रवृत्ति की आर फिरा कर कुछ दिन के लिए उन्नका बहुत 
....._ उपकार करते हैं। परन्तु इसके विपरीत दूखरे के ऊपर अपनी 
.. क्षमता को प्रयोग कर, अनजाने, कितने लाखों स्त्री-पुरुषों 
... को एक तरह से विकृत जड़ स्वरूप बना देते हैं, जिससे उचकी 
... आत्मा का अस्तत्व विल्कुछ नष्ट हो जाता है, जिसकी कुछ हद. 
.. नहीं होती। इस लिए जो कोई तुम्हें इस प्रकार अन्ध ..... 
.. विश्वास करने को कहे, या अपनी इच्छा-शक्ति के बल से... 
... खंखार में छोगों को परिचालित करके उनको अपने वश में। 
.. कर लेते हैं; उनके मन में इस प्रकार सबको अपने आधीन 
.... बनाये रखने का दुष्ट संकल्प न रहने पर भी वास्तव में बे... 
.. मल॒ब्य जाति के शत्र समझने चाहिये । - 


आलाचना;--- हा पा क्‍ 


... इस लिए दुसरे का शक्ति पर अवलस्बित न रह कर... 
... हमेशा अपने मनको ही व्योहार करना सबसे अच्छा 





मम राजयोग विद्या या अन्तः प्रकृति जय 





होता है। और यह एक बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिये, 
.. कि यदि तुम किसी शोग-अस्त न होवो, तो किसी दूसरे व्यक्ति... 
.. की दाक्ति तुम्हारे ऊपर कुछ भी कार्य न कर सकेगी; और कोई 
व्यक्ति कितना ही संझुद्ध या साधु क्‍यों नहों; वह यदि तुम्हे... 
 अन्ध बनाकर विश्वास करने को कहे, तो जद्ांत होलके उसकी. 
.. बात पर विश्वास करना तो दूर रहा, उसकी संगति शीघ्र ही... 
छोड़ देने की वेश करनी चाहिए सब जगद ही देखने मे आता... 
है, कि संसार में यह पक प्रकार का संप्रदाय है, नाचना, " 


.. खेलना-कूदना और चिल्लाना जिनके धर्म का “एक अज्जञ है | 
ये जिस समय गाना, नाचना व अपने मत का भ्चार करना 


... आस्यम करते हैं; उस समय उनकी भावधारा संक्रामक रोग के 
...... समान लोगों के भीतर अपना प्रभाव विस्तार कर देता है। 
....._ बे भी इस ऊपर बताये हुए सम्प्रदाय के अन्तर्गत है; वे क्षण... 
.... भर के लिए सहज में ही क्षण परिवर्तित स्वभाव वाले व्यक्तियों... 
._ के ऊपर अपना आदचर्य जनक प्रभाव डाल देते हैं। किल्तु 
... आश्चर्य है, कि इस तरह भेड़ बकरी के समान इन प्रभावित 
.... व्यक्तियों को अपने इशारे पर चला कर, परिणाम में सम्पूर्ण... 
... अति की जाते तक को एक दम अधःपतन क गडढे में डाल... 

.. चदलेहैं। बाहर से किसी दूसरे इस प्रकार से शाक्ति का रे 


... सहारा पाकर किसी व्यक्ति वा ज्ञाति का इस प्रकार अपाकृ- 


.. तिक उपाय से उच्नत होने की अपेक्षा अनुक्नत रहना हू सबसे 
... है इन सब पीला व्यक्तियों का प्धय अच्छा हो... 


... रक्ता है; परन्तु इनकों अपने किसी 











कर | प्रकार के उत्तर दायत्व 








... पएत्याहार व चारणा . 






का भी पता नहीं है। ये मनुष्य काज्ितना अपकार करते हैं... 


... उस पर विचार करने से हृदय में शोक से निरादा छा जाती... 
«. है। क्‍योंकि ये इस बात को जानते ही नहीं, कि जो व्यक्ति 


- इस पकार संगांत आदे द्वारा माहत हो कर उनके एक 


... थोड़े से इशारे पर एकाएक भगवद भक्ति में उन्मस हो जाते हैं; 


वे अपने को जड़, विक्रतमावापन्न व शक्ति शून्य कर देते हैं । 


. जिससे क्रमशः उन्तका भन इस तरह का हो जाता है, कि इसी 
. . पकार यदि कोई उन्हें पावित कर खोदे से छोटे कुकर्म की 


ओर प्रेरित करे, तो थे शीघ्र ही उसके पसाव में आकर उसके 


... आधीतन हो ज्ञायेंगं: उससे बचने की उनमे कुछ भी शक्ति नहीं 


..._ रहती इन अक्षपतारित (आत्मविरस्त) व्यक्तियों के मनमें स्वप्न 
.. में भी यह बात उठने नहीं पातों, कि वे जब कभी 


.... “मनुष्य हृदय परिवत्तेन करने की क्षमता है” 
. इस पुकार समझ करआनन्द्‌ मश्न हो जाते हैं; (इस क्षमता को... 


वे समझते हैं सातवें आसमान पर विराजमान कोई महापुरुष 


..... उन्हें पदान करते है) उस समय वे भविष्य के लिए अपनी का 
|... मानसिक अवनति, पाप, उन्मत्तता वसुत्यु का वीज बोते हैं।.. 
.. इसलिए जिससे तुम्हारी स्वाधीनता नष्टही, ऐसे सब तरह के... श 
- . प्माों से अपने को सावधान रखना चाहिए । इस तरह के... 
... अन्ध विश्वास को सब तरह से विफ्ती जनक जान कर सूबे... 


.... पुकार उनसेअपनी रक्षा करनी चाहिए। 





_ शंजयोग विद्या या अन्तः प्रकृति जय । 


अिननननननननरनि निभा न नि +नलनिनत तट कट टए*।/ 


ऊपर जिन विशिन्न मतों की आलोचना की गई है, यह 


. पुत्याहार के विकृत अग होने के कारण, तथा इनसे जबता का. 
.. यथ्थेष्ठ अनिष्ठ हीता हुआ देख सकने मे असमथ होने क कारण 
. इनकी आलोचना की गई है। अब हम ऋमशः अपने पह्त 

पुस्ताव पत्याहार व्‌ धारणा के विषय में विचार करंगे। 


प्रत्याहार ओर उसका साधन;---जो साधक... 


.._ इच्छा के अनुसार अपने मन को इन्द्रियों में संलम करते वो इन 
केन्द्रों से हटाने में कृतकार्य हो जाते ६; समझ लेना चाहिए, 
 डनकों पूत्याइर की सिद्धि हो गई है। पूत्याहार शब्द... 

मी क का दाच्दाथ भी यही है, कि इच्छा के अनुसार मन को एक 
.._ तरफ जड़ाना; अर्थात्‌ उसको इच्छनुसार इन्द्रियों में संयक्त 


.._ करना और उनसे हटा सकने की सामथ्य ण॒प्र करसा; या... 


.. इसको और भी स्पष्ठ काने के लिए इस पकार कदा जा सक्ता 


हो ः है कि मन की बाहगा।ते को रोक कर, अथवा इ न्द््यों की रा 
 आधीनता से मन को मुक्त करके भीतर की तरफ... 


... आचरण करना ( छगाना )। इसमें सफल होने पर ही हम... 


..... यथार्थ में चरित्रवान बन सक्त हैं; ओर तब समशना चाहिए, 
.. कि हम मुक्ति के मार्ग पर बहुत कुछ अग्रसर हो गए हैं। जब 


...._ तक हम अपने को ऐसा न बना सके; तबतक हमें अपने को... 
... जड़ यन्त्र से आधक शाक्तशाली न समझना चाहिए । 








पका 








- अूत्याहार ब धारणा... 


अननिनललन- ली ज++ " 


हो जाता हूं | जैसे किसी ज़गह एक बाचर रहता था, 


उसमें अपने मर्बट-स्वमाव-सुल्म चश्चलता तो थी ही एक 


दिन एक भनुष्य ने उसको पकड़ कर (डसकी इतनी ही 


चश्चलता से मानो सनन्‍तुद ने होकर ) उसको बहुत सो शराब 


पिला कश छोड दिया । उसके शराब पिछाते शो बेचारे 


 (बांनर। को एक जहरीछे बन्छ़ू ने काट लिया, यदि किसी 
..  शान्‍्त मनुष्य को भी बिच्छू काटले तो वह खारे दिन आ/स्थर 
... होकर छटपटाता रहता है; तब उस स्वभावतः चश्चल और 
..*' दशाराब के नसे से ओर भी चश्चल हुए बानर की क्या दशा हुई 
.. होगी, आप स्वयं समझ सक्तोी हैं । इतने पर भी उसका 
..._ ठुर्भाग्य सत्तुष्ठ न हुआ, और उसके बाद ही एक भूत (पएूत) 
..... उस पर चिपर गया । अब बताइये उस बानर की उस 
... समय की चश्चछता कः क्या वर्णन कीया जासक्ता है? बस 
... मनुष्य का मन सी इसी बन्दर के समान समझना चाहिए 
.... क्योंकि मनुष्य का मन तो स्वमावतः चश्चल होता ही है, फिर. 
...... इस पर भी वासना रुपी मद्रि में मत्त रहता हैं; जिससे 


मा, मन का संयध करना बहुत ही कठिन कास हे; इसीलिए | 
..... शास्त्रों में जो इसको उन्मस्त बामर की उपमा दी गई है, यह 
.._ कुछ असंगत बहीं प्तीत होवी | नीचेदिये हुए “बानर”? 


के उदाहरण से यह बात ओर भी स्पष्ट 











.. १२. राजयोग विद्या या अन्तः प्रक्तति जय । 
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. उसकी अश्थिरता और भी अधिक बढ़ज़ाती है। जब विभिन्न 

... बाखनायें आकर मन पर अपना पुभाव जमा देती है, तब 
. अपने से खुखी लोगों को देखने से (पर सम्दुद्धि असहन 

. शीलता आ जाने के कारण) ईर्षा रूप बुश्चिक उसे डंक मार 
देता है। इसके बाद अहड्डार रूपी पिशाच उसके शरीर मे ही 
. पव्ेश कर जाता है; तब वह अपने को ही संखार सर में सबले.. 
.... बड़ा समझने लगता है; ओर इस ब्यर्थ की मान बड़ाई को... 
.. बनाये रखने के लिए उसको बाध्य होकर जैसे दाना पएकोर 
.._ के घृणित कुकर्म करते हुए अधिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। हमारे... 
... मन की यहो अवस्था है। इस लिए अब आप अच्छी तरह... 
.. से समझ गये होंगे, कि मनका संयम करना कितना कठिन... 
मे काम है।.... जा सा 
... मन संयम करने की पहली सीढ़ी यह है कि कुछ थोड़े 
* जे समय तक चुपचाप ( सुनसान ) होकर बेठ ज्ञाओं, और मन 
.. कोअपनी इच्छानुसार चछते रहने दो । क्योंकि मब तो 
.. _स्वभावतः चल है; इस लिए वह निरन्तर अपने संकल्प- 
.. विक्प द्वार नाना विध विषयों का आश्रय लेकर एक से 
.._ दूसरे में विचरण करता रहता है । इसलिए इस समय (जब... 
... चुपचाप बेंठ हो) यह मन-बासर जितना भी कूदा फांदी करे, 
... करनदो, इससे कुछ क्षति न धीरता पूर्वक पतीक्षा कसी... 
... (टिक रहो) और मन की इन गतियों की ओर अपना लक्ष्य जा, 














.. पुद्याहार चारणा ह मा 


.. बनाये रहो | 

- यथार्थ शक्ति है, यह बिल्कुल सच है। जब ठदक इस तरह 
.. लक्ष्य रखकर भन की क्रियाओं को ज्ञान न पवोगें; तबतक 
. तुम उसे नियन्त्रित नहीं कर सकोगें। इसके लिए अपना 


,..... छक्षय बनाये रखकर मनको यथेच्छा घूमने देना चाहिए । इससे 
.. समभवतः बहुत भयानक से भयानक डरांवनी खिन्तायं तक 


तुम्हारे मम भमेंआ सक्ती हैं। यहांतक कि आपके मनमभे 


.. इतनी बुरी २ भावनाय उठ सक्ती हैं, कि जिनका विचार कर 
आपको आश्चय हो ज्ञायेगा । परन्तु देखोंगे, मन की यह खब 


करीड़ाय पूतिदिन ही कुछ न कुछ कम होती जा रही हैं; पति 


अमल दिन ही मन कुछ न कुछ श्थिर होता ज्ञा रहा है पहिले 


कुछ महीनों तक देखोगे, तुम्हारे मन में हजारों चिन्तायें उठेंगी 


का "५ ॥ फर पडा: बह क्कत हाकर कड़ा चन्ताआ ह पाररणत हु 


. जायेगी। और कुछ महीनों के बाद बह और थी कम होकर 


. अन्त में यह सन बिल्कुल तुमारी इच्छाधीन हो ज्ञयिगा । किन्तु 


. साधक को थैर्य अवल्म्बन कर पुति दिन नियमित रहकर 


... अभ्यास करते रहना चाहिण | उदाहरण के लिए जैसे जबतक 
... वाष्पीय यन्त्र (इज्न) के मीतर वाष्प (भाफ) रहेगी, तवतक 
हा बह चलता हो रहेगा इसजा तरह जब तक विदय हारे सामने हा 


_. रहँगे, तब तक हमें उम्त दिएयों को देखता हो। होगा; इसलिप जा 


....ि इस दुसर व्यक्ति को दिखाना चाहे, कि हम केवछ दूसरे 
"० ह रफ श्शररे प्र चघटठनल॑ वाछ खुल भपठि। है ला हम दण्ट !! देना । । | 





जो यह कहा जातादे कि ममुष्य में शान ही... 








5 हल ..._ ताजयोग विद्या या अन्त: प्रकृति जञ्ञय । 





से मन को सयम करना व उसको भिन्न २ इन्द्रिय गोलकों में. 


... संयुक्त न होने देने को ही “अत्याहार” कहते हैं। तब 





. पूक्ष उठता है ! कि इसका अभ्यास करने का उपाय क्या है।.._ 


उत्तर में कहा ज्ञा सदा है, कि यह एक दिन में ही सिद्ध 


होने वाली बात नही है; इसको सिद्ध करने के लिए बहुत... 


दिन तक नियमित अभ्यास करना पड़ता है। चैय॑पूर्वक 
. सहिष्णुता के साथ ऋमशः कई वार तक अभ्यास करते रहने से. 


.. इसमें सफरूवा पाप्त हो सक्ती है । 





. चारणा व उसकी साधन विधि;---पुव्याहार 
.. सिद्ध होने पर फिर धारण के अभ्यास में कृतार्थ हो सकते हैं। 
कुछ समय तक ऊपर बताये अनुसार पृत्याहार साधन करने 
के अनन्तर, धारणा (साधन) का अभ्यास करने की चेष्ठा 


.... करना चाहिए | इसीलिए अब प्त्याहार के अनन्तर 
... अचंरणा के विषय में वणन करते है। धारणा दाब्द का अथ 
.... मन को शरीर के अभ्यन्तर-वर्ती या वहिदृंशस्थ किसी एक 


_ स्थान में घारण या स्थापन करने को कहते हैं। मनको 


.... इस पकार भिन्न २ स्थानों से स्थापन करना चाहिए, इसका- 
४ "6 अथ कया € . इसका अथ यह €, कि मन को और सब स्थानों 

..... से से ज़दा करके किसी एक विदेष भाग में बल पूर्वक घारण 
0 हे करके रखना होता है। उदाहरण के लिए, मानको, कि हमने 














.... पृल्याहार बचारणा.... 
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इससे यह सपस्‍्ष्ट हो जाता है, कि जब चित अर्थात्‌ मनोषृत्ति 

.._ किसी निर्दिश स्थान पर आकर टिक जाती है, तब उसको हा 
52 ही चघारणा कहते है । यह चारणा चावेच पकार की होती है | 
... इस धारणा का अभ्यास करने के समय कुछ २ कव्पना शक्ति 
की सहायता लना अच्छा होता है। उदाहरण के लिए, मानलो 
हृदय में स्थित एक विन्दू के ऊपर हमें मन्त की घोरणा करनी 
. है। इसको कार्य में परिणत करना बहुत कठिन समस्‍या है। 
.. इसलिए इसका सरल उपाय यह है, कि हृदय में एक पद्म 
... की कल्पना करो, ओर उस पद्म में मन्नत को धारण करो। 
... अथवा मस्तिष्क के भीतर स्थित सहस्त्र दल?” कमल य 


.. पृर्वक्त सुषुभ्ना के मध्य में स्थित “चर क्रॉ ॥?? मे से किसी एक 
..._ को ज्योति से पूर्ण इस रूप से कल्पना करने से मन उसमें. 


7. सहज में ही टिक सक्ता 












मा खसाचक का ऊरर पल स्से अन्नुसार ग्रनि| द्न नियम पूर्वक । ० ; 
+.. इसकी सखाथना करनी चा; हैेए । इसके लिए. निर्जन 











..._ मनको ओर खब शरीर के भागों से हटाकर केवछ हाथके 
.. ऊपर धारण (कियो, इससे क्या होगा, कि द्रीर के अन्यान्य.... 2 
. अवयब उस समय चेन्‍्ता के अविषयीभूत (निश्चल) हो जायेंगे... 


|... (एकान्‍्त) रथान उसके लिए सदा पयोजनीय होंता "लक 





.__ क्योंकि जनाकीर्ण स्थान में रहने से विशिन्न प्रकृति के छोगों . 






.. के साथ उसका व्यवहार रहने से उसका मन वेक्षित (चंचल) -. 5 





१६... शाजयोग विद्या या जब्त: प्रद्ृधति जय । 
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. ह्लोजा सक्ता है। उसको अधिक बातें भी न करनी चाहिये) हैः 


इस वस्द अधिक बातें या काम करने से उसका मंत्र चंचल । 


: हो जाता है। देखा गया दै, कि खारे दिन कठिन परिश्रम... 


. करस्ते रहने के अनन्तर मन-संयम नहीं किया सका। जोइन 


.. छापर बताय हुए जियो को दृढ़ सलंकहदप के साथ पालन कर... 
सके, वह साधक ही योगी ही सत्ता है। सदावार की ऐसी 
अद्भुत शक्ति है, कि बहुत थोड़ा खा जत्कत करने से भी 


डसका बहुत महान फल होता है। इससे किसी को में कुछ 


अनिष्ट नहीं होता; बब्कि इससे सबका उपकार ही होता है । 


इस प्रकार धारणा के साधन का खबसे पहिला फेड विविध 

... प्रकार की स्नाथवीय उत्त जना शास्त होगी, मन में शान्त भाव 
. विराजमान होने छगेगा और सब दात अच्छी तरह देख सकने. 
व समझ सकते की क्षमता आ जायेगी। प्रद्धते। (स्वभाव) में 


... मधुरता आ जायेगी, ओर स्वास्थ्य भी ऋमशः अच्छा हो जायेगा 
..._ साधक को इस प्रकार थोगाध्याड करने के समय फल स्वरूप 
. जा चिन्ह प्रकट होते ६; उनमे से शरीर का स्वास्थ्य छुत्ाप्ना 


.. ही खबसे पहिला चिन्ह इुआ करता है| || भी सुन्दर (मधुर) 
हो जाता है। पहिले स्वर में जो कुछ भो विकदत रही हो, 


/ि प क्‍ हे बह खब चला ज्ञात है । इलके अतारक उचत समय और २ ह 
यम भी बहुत से अद्भुत चिन्द ध्रकद दत पर उसमे से खंबसे 











पूदादार बरारणा....... श७ 


 पहिले ये ऊपर बताये हुए चिन्ह दी प्रकट होते हैं। जो साधक 
बहुत अधिक सचेश् रहकर अधिकाधिक साधना करते हैं, 
उन में ओर भी अधिक छक्षण प्रकट होते हैं। उसको कभी २. 
यहुत दूर से घण्टा बजने का जसा शब्द सुनाई पड़ेगा; मात्तों 


पा . उससे किसी दर ध्शात्ष हे बहुत से घण्टे बजते हे, आर 


वह सब शब्द एकत्रित होकर उसके कानों में कमशः पक तरह 
का शब्द सुनाई दे रहा हो । समय २ पर ओर २ भी इस तरह 
फे बहुत से अलोकिक दृश्य ( ४7807 ) दिखाई दंगे । छोटी २ 
आालोक-कणाय (आगके शोले) आकाश में डड़ती हैं. बह 
ऋमशः एक २ करके बढ़ रही हैं, देख पाओगे। जब ये सब 


.. छक्षण प्रकट होने लग, तब समझना चा।हए, के आपको अपनी 
8 साधना में खूब अशध्रक सफलता प्राप्त हो रही है (आसाधक 
... थोगी होने की इच्छा करें, और इसके लिए खूब अधिक 
.... अभ्यास करते हैं उनको साधन की प्रथम अवस्था में भाजन 
... के विषय में अधिक ध्यान रखना चाहिए। जो साधक खूब 
.. . आधक उन्नाते करना चाहे, उनकी इसक लिए हर कुछ | 
.._ महीने तक केवल दूध या कुछ फल पूछ सेवन कर जीवन- . 


|... धारण कर सक्ते हैं। इससे उनको साथरा में बहुत सहायता... 7 
.... मिलेगी। परन्तु ज्ञो ऐसेही सांघारण उपाय से क थांड़ों. 
.... बहुत कामचलाऊ अशध्यास करना याहे, वे साथारणतः जो कल 

“... कुछ आहार करते हा, उसको सर पेट स्‌ खायें अथाल इृल्का 


.. आहांर करें, तो इससे ही उनका काम चे सक्ता है। भोजन ला 





८ .. शज्ञयोग विद्या या अन्तः प्रकृति जय | 
5 . का विशेष नियम रखने की उन्तको कोई आवश्यक्ता नहीं होती; 
..... उन्‍हें जो कुछ इच्छा हो सब कुछ खा सक्त है। 


जो साधक अधिकाधिक साधना करके शीघ्र हो उन्नत 
... होने की इन्छा कर, उनके लिए अहार के विषय में विशेष 
.. सावधान हाना आवद्यक होता है। क्योंकि यह शरीर यन्त्र 
उत्तरोत्तर जितना ही अधिक सूक्ष्म दशा में प्रा होता जायेगा... 
आप देखेंगे, उतना ही एक अति सामान्य आहाये बस्तू को 
अनियमित सेवन करने से वह आपके सारे शारीर में बुरी 
... हल चल मचा देगा । जबतक शरीर के ऊपर बिल्कुल अपना 
. अधिकार प्राप्त नहीं हो ज्ञाता, तब तक एक रक्षि भर भी इस 
प्रकार भोजन की न्यूनाधिकता से आपका रारा शरीर एक 
.... दम उसके अभाव से अप्रकृतिस्थ (अस्वस्थ हो जायेगा। मन 
......_ के बिल्कुल अपने वश में आजाने पर फिर जो इच्छा हो भोजन... 
... कर सक्ते हो। आप देखेंगे, कि जब आपने मन को एकाग्र 
..... करना आरम्म किया हो, उस समय एक छोटी सी कंकर 
हा गिरने पर भी आपको ऐसा मालूम होगा, मानों आपके मस्तिक 
..... पर वज़् ागर पड़ा है। क्योंकि उस समय खारी इन्द्रियां.. 
...._ सुक्ष्म-अनुभव-शाक्ते-युक्त हुई रहती है; इसलिए उस सभय यह 
... ही नहींबदेक इससे भो बहुत से सूक्षम[अनुभूतियां होने लगेगी." 
...... इन सब अवस्थाओं के भीतर से ही हमें ऋमद्ाः क्श्रसर होना... 
हे रा! पड़ेगा! जो साधक घिशेष अध्यवसाय के साथ अन्त तक 












. शक 


त्याहार चघारणा...... हश्््‌ः 
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. बढ़े होकर साधना में लगे रहते है, वह ही इस साधना में. 
.. सफलता प्राप्त कर सक्ते हैं। साधक को सब प्रकार के तक 
._या जिससे मन में चंचछता आधे, पेसी सब बातें विस्कुछ 
.. छोड़ देनी चाहिये। क्योंकि निष्फल व कूट तर्क पूर्ण बातें 
. मारने से क्‍या फल मिलखक्ता ! बल्कि इसके विपरीत इस तरह 
के तक॑ व बातों से मनका खाम्यभाव (शान्ति) नष्ट होकर 
केवल मन चंचल जरूर हो जाता है। जो सबतत्व विशेष 
साधना व संयम द्वारा उपलब्ध किये जा सक्तों हैं 
उनके विषय में तक या बाते मारने से क्‍या वे प्राप्त हो सकेंगे 
जब नहीं हो सक्त, तो इसलिए सब प्रकार के कुतक॑ व 
कुटिल वातों को छोड़ देना ही ठीक है। इस विषय को 





.. जिन्होंने प्रत्यक्ष असुभव कर के अन्नन्तर लिखा है, केवल .. 
.... उनके लिखे हुए श्रन्थों को पढ़ना चाहिए । 


इसके लिए साधक को सीप 'सीपी) का अनुकरण 


.. करना चाहिए ।इसको स्पष्ट समझने के लिये भारतवर्ष मे प्रचन.... 


._ लित एक प्रवाद ढिखते हैं; वह इस प्रकार से है“ “जब. 


॥ हे .. आकाश में स्वाति नक्षत्र तुला राशि पर होता है, उस समय... 
.... यदि वर्षा थ, ओर इस व्षोत के जल की एक बू'द सीफ्के 


._ भीतर पड़ जाय, तो वह मोती के रूप में परणित हो जाता है। 


शुक्तियों (सीपों) को यह बात मालूम रहती है। इसलिए... 
....._ जब स्वाति नक्षत्र तूला राशि में आ जाता है, उस समय ये 
|... जल के ऊपर आकर ऊपर बताये हुए एक चुद्‌ सूल्यवान्‌ इस जा 














०... शज्ञयोग विदा या अन्तः प्रकृति जय । 





. जल दी बूद के लिए अपेक्षा करती रहती है। जब एक बूद्‌ 
इंस प्रकार की जुष्टि क। उनके ऊपर पड़ता है, तब वे उसको 
. उसी समय इस जल की बूद्‌ अपने भीतर भ्रहण कर एकदम 
पाती के भीतर समुद्र के तले में चली जाती है। वही जाकर 
अधिका/धक सहिश्ष ता के साथ, उससे मोती बनाने के छिए...' 
प्रयत्म करती है। हमें भी इन शुक्तियों के समान दी होना .. 


चाहहए | 


5 पहिले क्रिसी बात को खुनला चाहिए फिर उसको 
समझना चाहिए; फिर वहिजंगत्‌ की तरफ दृष्टि को. बिल्कुल 
.. ही छोड़ कर, सब प्रकार के विक्षेप (बिघ्न) के कारणों से दूर 
.._ रहकर, अपने भीतर स्थित सत्य तत्व को विकाशित करने 

. (अगाने) के लिए बलबान होना चाहिएं। किसी. एक नये 
.. विचार को ग्रहण कर उलकी नवीनता चढी जाने पर, फिर. 

... किसी दुसरे नये विचार का आंध्रय करना; ओर इस तरह 

... ऋमशः वारबार करते रहने से हमारी सारी शक्ति इंस तरह 
. [ चसेच्यथ हो विविध ओर जाकर परिश्रान्त होकर थक जाती 
.._ है। सांधन करने के समय सांधक में इस प्रकोर की नूतन- 
मा, प्रियता-रूपक बिप/स ऊआधिकांश आया करती हैं । इसलिए... - 
...' हंढ़ता पूर्वक विचार »र संयम के साथ एक विचार को प्रहण 
.. करा और उसके अम्वतक पहुचने तक - उसको ही लेकर रहो ।... 
डस का अन्वरहस्य आने बिना उसको कभी भीन छोड़ना... 
हए इस तरह से जो एक विचार को लेकर उसका आमूल रे 
















... छग जाता है, वह ऋभीभी किसी एक विचार में सिद्धि प्राप्त 


.. अतीख्छ्िय राज्य में चिंच॒रण करने में समर्थ वहीं हो सकते । 


.. बताये अनुसार संसार में स्वभावतः वत्त मान एक २ विचारों में 


... उनके छिएऐ श्र यस्‍्कर होता है। इसलिए जिस किसी विचार... 
..._ को खाधना के लिए अ्रहण करो दिन रात सोते, बैठते उसी... 
.. को लेकर रहो। अपना मस्तिष्क, स्नायू अथवा सारे शरीर 

... को द्वी डस विचार से सर्वंदा परिपूर्ण एलना चाहिए। और 

.. सब तरह के विचार बिल्कुल छोड़ देने चाहिये। यही सिद्धि... 

... पाप्त करने का एक मात्र उपाय है; ओर इसी एक उपाय से ही... 








. पूयाहार बधारणा.... रश 


टिक फिब | »- *िलशलिककि लक 


 अन्तरंहस्य जञानने में मस्त हो जाते हैं, उनके ही. हृदय में 
सत्य-तत्व का प्रकाश चमक उठता है। जो साधक इधर से 
... पक, ओर उधर से कोई एक विचारों को संग्रह कर चटोरे के 

. घाट का स्वाद लेने के समान सब वातों को थोड़ा २ देखने में 


कर उसमे सफल नहीं हो सक्ता । बल्कि कुछ क्षण के लिए 
उनके स्नायथुओं के थोड़ा सा उत्त जित होने से, उसको उससे 
कुछ आनन्द ज़रूर ही प्राप्त हो सक्ता है। किन्तु उससे ओर कोई 
... वशेष स्थाई फल कुछ नहीं होता। इठ् तरह के साधक 

.. चिर्काल के लिए परकूति के दास बने “रहते हैं। कभी सी 


... जो यथार्थ में ही थोगी होने की इच्छा करें, डनको ऊपर 


थोड़ा २ करके ठुकराने का भाव बिल्कुल ही छोड़ देन चाहिये।.... 
बल्कि एकही भाव को लेकर उसी भाव धारा में समाज्ञाना _ 


.... बहुतों ने इस अछम्य साधना में सिद्धि प्राप्त कर महान योगि....... 





 श९एे... राजयोग विद्या या अन्तः प्रकृति जय ।._ 
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. राज़ पद को पाप्त हुए हैं। बाकी के और सब वाक्य-ब्यय 
करने के यन्त्र-स्वरूप जड़दत्‌ बने हुए हैं। यदि हम इस 


. पकार किसी परम तत्व को उपलब्ध कर स्वयं कृतार्थ होने व. 


दूसरे का उद्धार करने की इच्छ, कर, तो हमें केवल व्यर्थ की ._ 

 गपोड़ा वाज्ञी छोड़कर उस परम तत्व के अन्वस्वल तक हढता 
... पूर्वक पहुँचने का प्यत्न कर । तब ही यह सब कुछ (अपना 
.. और दूसरे को भरता) किया जा खक्ता है । 


.... इसको कार्य में फंरणित करने के लिए, पहिला सोपानः 
'._ (सीढ़ी) यह है, कि मनको किसी तरह भी विशिक्ष विचारों में 
प्डकर चंचल न होने देना चाहिए; ओर जिनके साथ बाते. 


चीत करने से मनमे किसी पकार की चंचलछता आने की ट 


.. सम्भावना हो, उनका खाथ विल्कुछ न करना चाहिए। आप 
... सब जानते हैं, कि अधिकांश को दी किसी विशेष स्थान, 


...._ विशेष स्वभाव के ब्यक्ति व किसी विशेष२ खाद्य (भोजन द्रब्यी... 
.... से घृणा हुआ करती है। इसलिण साधक को जिस किसी ह 
.... विशेष स्थान,. बात, स्वभाव व वस्तु से स्वभावतः घृणा हो, 
.. बह छोड़ देना चाहिए । इसके अतिरिक्त जो इसमें सर्वोच्च 


. अवस्था पूप्त करना चाहे, उनकी तो सत्‌ असत्य (भला, बुरा) 


.... सब तरह का साथ ही छोड़ देना चाहिए। इसीलिए पृत्यक्ष 
.._ दृर्शि योगी गण छिख गये हैं---._ 


.. संगः सर्वात्मना त्याज्यः सच्ेत्त्यक्तुंन शक्यते। 





ध्यान वसमाधि........| रह. 
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स सद्धिः सह कतेठ्य साथ तस्यापि भेषजम । 





अर्थात-पहिले तो साधक को सत्‌-असत्‌ सब तरह का... 


... संग छोड़ देना चाहिए; परन्तु यदि किसी तरह से विल्कुछ 


. ही इस तरह का संग न छोड़ सक्ता हो, तो सदैव केवल 

. सदाचार सम्पन्न स|द्धवेचार निरत सज्जनों का ही साथ करना 
आय । 

खूब दृढता पूवंक साधन करना आरस्स करदो; यहां तक 

कि इसमें यांद्‌ मर-खप भी जावो, तो उसको कुछ थी पर्वा 

न करो । बस अपने मनमें इस बात की दृढ़ गांठ बांश्र दो, 


कर कि यातो “कार्य साधयेय॑! १(आरमस्स 4-ये काम मे सफलता 


| प्रात करके रहगा) अथवा कप । शरीर पातयेय॑! ? इसको 


..._ अन्त तक खाधने में शरीर को ही नष्ट कर दुगा)। इसलिए 
... फठाफल की ओर कुछ भी रक्ष्यन रख कर अपनी... 
... साधना के समुद्र में साधक को बिल्कुल और सब तरफसे 

. डपराम होकर डूब जाना चाहिए। ऐसा होने पर ही यदी 


... आप खूब खाहस युक्त होबोगे, तो छै महीने के भीतर ही एक... 
... महान सिद्धि सम्पक्ष योगीराज हो जावोगे । पर्तु जो... 
... साधक थोड़ा २ करके साधन करते रहते हैं, सब बातों को... 


.. ही थोढ़ा २ करके देखते रहते हैं, वे विशेष कुछ उन्नति नहीं... 
.. कर सकते। जा, 
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केवल उपदेश सुनने मात्र से कुछ भी लाम नहीं होता। 
 ज्ञो तमोगुण से पूर्ण होकर अज्ञानी ऑर आलहलखी बने रहते 
हैं: जिनका मन किसी एक बात पर स्थिर होकर नहीं रहता; 

. जो केवल थोड़ा बहुत मनो विनोद के (लिए किसी [विचार को 
अहण करते है; उनके लिए ये अलम्य-शाक्ते पाप्त करन. के 
.. खसाथन धम व दशन शास्त्र केवछ क्षाणक आमोद पामोद सात्र 
के लिए ही होते है । ये जो कुछ धार्मिक कृत्य करते हैं बह 
केवल भणो विनोद के लिए; नकि धामिक सिद्धि द्वारा अत्यों- 
द्वार करने के लिए; ओर यह क्षणिक आमोद उनको पाप्त भी 
: द्वो ज्ञाता है। इस पूकृति के पुरुष किसी परम सत्य को 
. साधन कर जीवन को छतार्थ करने में अध्यवसाय ही होते हैं। 
ये छोग धार्मिक कथाओं को सुन कर वक्ता के हाव भाव व 


.... विचारों की क्षणिक उत्त जना से उत्त जित होकर, उस समय 

.... उसकी विशेष पशंला कर देते है; पर वहां ले उठकर घर पर 
... आते ही वह सब कुछ भूल जाते हैं। परन्तु जिनको सिद्धि 

. ग्राप्त करने की अभिलाषा हो, उन्हें पगाढ़ अध्यवसाथ व मनके 


असीम बल की आवध्यक्ता होती है । इस पकार के रहअध्य+ 


.... चसाय सम्पक्ष, साधकों की यह दृढ़ धारण होनी चाहिए, कि मैं| 










' को सुखा दूगा? । 
. इच्छा - होते ही बढ़े ले बडे 
दे होजायेंगे' ” । इस प्रकार का तेज् और. 

















.. पुद्याहार व चारणा 


के पी 





की 











.. इस प्रकार का संकदप अबलम्बन कर खूद मा 
... खसाथना करो; निश्चय ही आपको उस परम प 
दोजाबेगी।... ५ 
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ध्यान व समाधि । 
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इससे पिहके के प्रकरणों में हम एक तरह से शज्ञ योग 


की अन्तरड् साधनाओं के अत्तिरिक्त और सब अड्भो के विषय... 


में कह आये हैं। अब बाकी रहे हुए अन्तरद्र साथन के विषय 


का वर्णन किया जाता है। इस अन्तरज्गभ साधन से एकाग्रता 


लाम करना है; और यह एकाग्रता-शक्ति लछाम करना हा राज- 


योगी का एक मात्र चरस लक्ष्य होता है। हमे जो कुछ भी 
. ज्ञात है, जिन्हे हम विचार लब्ध शान कहते हैं; यह सबका 
सब ही हमारे अहंँ-पूबेंक स्वभाविक (प्रंरणा शक्ति अन्य) 
ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। हम इस टेबुल को जानते हैं, .. 
. हम किसी एक व्यक्ति के अस्तित्व की बात जानते हैं, इस 
. ब्रकार अन्यान्य वस्तुओं का भी जानते हैं; तत्‌ तत्‌ स्वभाविक 
ज्ञान के कारण ही हम यह समझने में समर्थ होते हैं कि वह 





व्यक्ति उस स्थान पर है, टेयुल उस स्थान पर है; और 


मी 
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|... अन्‍्यान्ण जिन बस्तुओं को देखते हैं, अज्ञभव करते हैं था... 
... सुनते हैं, वे भी यहां पर टिकी हुई हैं। यह तो हुई एक ओर... 
..... की बात। इसके अतिरिक्त दुसरी ओर यह भी देख पाते हैं, 
/..... कि हमारे शरीर के भीतर ऐसी २ वस्तुय हैं; जिनके विषय में 
.. हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। द्वारीर के भीतर बर्तमान सबके 
सब यन्त्र, मस्तिष्क के भिन्न २ अंश और मस्तिष्क इनके 
विषय में किसी को कुछ भी शान नहीं रहता । 


मन की ज्ञान ओ अज्ञान भूमिकाओं से ._ 
होने वाले का्ये-- 


.... जब हम आहार करते हैं, उस समय उसको विशेष 

...._ ज्ञान पूर्वक करते हैं परन्तु जब हम उसका खार भाग 

... अपने भीतर ब्रहण करते हैं तब हम उसको अज्ञात... 
... दशा में करते हैं; ओर जब वह रक्त के रुप में परेणित. 
.. होता है, तब सी वह हमारी अज्ञात दशा में होता है। इसके... 
... अतिरिक्त जब इस रक्त से शरीर के भिन्न ३ भागों का गठन... 
.._( निर्माण) होठा है, उस समय भी वह हमारी अज्ञात दशामें ही... 
... होता है। परन्तु यह सब ब्यपार हमारे द्वारा ही किया जाता... 
-.. है। क्योंकि इस शरीर के भीतर तो और कोई दृश-बीस 
... मनुष्य बेठे हुए नहीं है, जो इन सब कामों को करते हों। यहां... 
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.. पर यह एक आपत्ति ( प्रतिवाद ) उठ रक्ती है, कि केवछ 
. भोजन करने के साथ ही हमारा सम्बन्ध खाद्य (भोजन द्वब्य) .. 
.. परिपक्व कंरना व उससे शरीर गठन करने का काम हमारे 
. लिए कोई ओर व्यक्ति कर देता है। यह बात तो नहीं है 
क्योंकि इसके विपरीत यह प्रमाणित किया ज्ञा सकता है, कि 
अब जो काम हमारी अज्ञात दशा में हो रहे हैं; ये खबके सब 
काम इच्छा करने पर हमारी ज्ञात दुशां में भी हो सक्ते हैं। 
हमारे हृदय (08/6) का काम एक तरेहँ से बिल्कुल अपने. 
आप चला करता है, उसमें मानों हमारा कुछ भी हाथ नहीं है. | 
... परन्तु इस हृदय का काम थी अप्यास द्वारा, अपनी इच्छा के 7. 
... आधीन किया जा सक्ता है, कि हमारी इच्छा के अनुसार वह... 
... जहब्दी श्या धीरे २ चलने छगेगा। इसी तरह हम अपने 
..._ शरीर के सम्पूर्ण अंगों की क्रियाओं को अपनी इच्छाचीन कर... 
.. सक्ते 6। इससे क्या सिद्ध हुआ? इस से यह सिद्ध हुआ, 
..... कि इस समय जो काम हमारी अज्ञात दशा में हो रहे है, उन 
... को भी हमी करते हैं; परन्तु अशात दशा में करते हैं, बल 
... कंबल इतनी हो बात बीच में है। इस लिए इस बिचार द्वार. 
... देखा गया हैं कि मनुष्य का मन दो अवस्थाओं में काम कर 
8 सक्ता है। . उसके काय करने की प्रथम अवस्था को ज्ञान... 
.. भूमि कहा जा सक्ता है। इसका तात्पय यह है, कि जिन सब. 
..... कामों के करने के समय केवल एक “मैं” का ज्ञान रहता है, 
... वह सब कःम “जन भूमि” से सिद्ध होते हैं, ऐसा कहा जो... 

























. घ्यानवसमाधि.......| रू | 
... सक्ता है.। मन की कार्यशक्ति की दूसरी भूमि का नाम 
अज्ञान भूमि कहा जा सक्ता है। जो सब काम ज्ञान की 
पक निम्न भूमिका से सिद्ध होंते हे जिसमे “में” यह शान नहीं 
१, रहता उसको अज्ञान भूमि”? कह सकते हैं। 


.... इस ऊपर के विवेचन के अनुसोर हमारे शरीर मे होने 
_ बाले सारे कामों में से, जिनमें  श्रह में ? भ्ञाव सिश्चित 
रहता है, उनको ज्ञान पूर्वक क्रिया ,भऔर जिनमें इस “अह? 


भाव का सम्बन्ध नहीं है, उनको अज्ञान पूर्वक क्रिया कह 

सक्त हैं। मलुष्यों से निम्न श्र णी के प्राणियों में इन अशान 

... पृवक कार्यो को “सहज्ञात ज्ञान” ( [7807० ) कहते 

.«  हैं। उनकी अपेक्षा उच्चतर जीवों में व सब की अपेक्षा 

- *. उच्चतम प्राणी मनुष्यों में यह दूसरे प्रकार के कार्य अर्थात्‌... 
..: , जिनमें “अहं” भाव रहता है, ये ही. अधिक देखे जाते हैं; 
.... ओर इनकों ही ज्ञान पृ्वक किया कहते हैं । द 


मनकी ज्ञानातीत भूमिका के कार्य 


7... परन्तु इन दोनो पर विचार करने से ही मन की संब 
.... आूमिकाय की गई, यह बात नहीं है। क्योंकि सतत इम दोनों 
... से भी उद्धतर भूमिकाओं मे विचरण कर सक्ता है; बांदेक यहां 
. तक कि अभ्यास क्रम से मन ज्ञान के सी अतीत अवरथा में 
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पहुंच सक्ता है। जैसे अज्ञान भूमिसे जो कार्य होता है, वह 
शान की निम्न भूमि का कारये होता है; उसी तरह पर... 
“ज्ञानातीत भूमि”? से भी काम हो सक्ता है। उसमें. 
भी अज्ञान भूमि के समान किसी प्रकार का “अहं” भाव का 
काय नहीं होता । यह अहं भाव का काम केवल मध्य अवध्था 
में हुआ करता है। जब मन इस ““अहं” ज्ञान रूप रेखा के 
ऊपर वा नीचे विचरण करता है; उस समय उसमें किसी 
तरह का अहं शान नहीं रहता जब मन इस ज्ञान भूमि के... 
अतीत (परे के) प्रदेश में पहु'च जाता है; उसी समय उसकी... 
“समाधि” “पूण चेतन्य भूमि? वा“श्ानातीत 
..._ भूमि” कहते हैं। यह समाधि ज्ञान से भी बहुत दूर परे अब-... 
स्थित दशा है। अब यह प्रदन उठ खड़ा हुआ कि हम किस. 
. तरह से जानें, कि मनुष्य समाधि अवस्था में ज्ञान- भूमि... 
. के नम्नस्तर में सी जासक्ता है या नहीं, अथवा बिस्कुक 
... ही हीन दक्षा में पहुंच सक्ता है या नहीं, ? क्योंकि इन दोनों... 
.. अवस्थाओं के काम ही शान शून्य होते हैं ? इसका उत्तर 
यह है, कि मन इस तरह समाधि अवस्था प्राप्त होने पर 
... निम्न दशा मे प_चात्रउशच् दशा मे पहुचा, इसका जिर्णय तो... 
.... उसमें उस समय वत्तमान लक्षणों से ही हा सक्ता है। | 
...... अजब कोई गहरी नींद में साथा हुआ द्ोता हे, तब वह ज्ञान 
.... आम से बहुत निम्न पुदेश में पहुंचा होता है। उस समय 
.. भी वह अज्ञात दशा में दरीर के समस्त कामों को अर्थात 

















ध्यान व समाधि... शेृ | 


नियमित इपाश-पश्वास लेला ओर यहां तक कि शरीर को 
।.. इधर उधर हिलाना तक करता है। उसके इन कामों में 
४... किसी पकार के अहँसाव का संसर्ग नहीं रहता; वह उस समय 
 अज्ञान से आच्छादित (घिरा) रहता है; फिर नींद से जब 


उठता है, तब वह पहिले जैसे मजुष्य था, उससे उसमे किसी 
पकार की भी बिलक्षणता नहीं होती । उसके नींद में सोने से 
पहिले जो शन समष्टि थी, नींद हूटने के बाद भी ठीक उसी. 


तरह पर रहती है; उसमें कुछ भी बुद्धि नहीं होती 


हृदय में किसी पकार के नये तत्व का आलोक प्रकाशित नहीं 


 होता। परन्तु जब मनुष्य समाधि अवध्था में रहता है, तब 


समाध्रि मे स्थित हाने के पहिले वह यदि महा म॒र्ख अज्ानीं 


.._ रहा हो समाधि टूटने के अनस्तर वह महाज्ञानी हो जाता है। 


अब विचार कर देखिये, इस विभिन्नता का कारण क्या है, 


.... पक अवस्था में, तो मनुष्य जैसे गया था, वेसे ही छोड आया... 
.. ओर एक अवस्था में मनुष्यकों शानालोक पाव हुआ; एक... 

.... अवस्था में काने से महा साधु ओर सिद्ध पुरुष बन गया, 
.... उसका स्वझाव विद्कुल सबका सब परिणित हो गया। यहां... 
... तो इन दात्ों अशान ओर छ्ानातीत (समाधि) 
.... अवस्थाओं में भिक्ष २फल होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ... 
..... कि फल सिन्न २हाने से उनका कारण भी अवश्य ही 
.. भिन्न होने चाहिये। यह शानाकोक जा समाधि अवस्था... जा 
... में पाप्त होता है वह अज्ञान अवस्था वा साधारण जश्ञानावस्था पा 








३५... राजयोग विद्या या अम्तः प्रकृति जय । 





.. से विल्कुल पृथक वे उच्चतर अवस्था है, इंसेलिण वह अवश्य 
ही शानातीत भूमि से पाप्त होता है, ऐसा निसंन्देह कहा जा 


... खक्ता है। और यह शानतीत भूमि का नाम ही समाधि है। 








.... यह ऊपर जो बताया गया हैं, समाधि कहने से 
.. साधारणतः यही समझा ज्ञाता है। अब पृश्न हो खक्ता- 

है, कि इस समाधि के साधन की आवश्यकता क्‍या है? 

हमारे जीवन में इस समांधि की आवश्यक्ता कहां है ? इसके 
.. उत्तर में कहा ज्ञा सक्ता है, कि समाधि की विवेध आवश्यकता 
.: है। हम जानते हुए जिन सव कामों को करते हैं, जिनको... 
“४ विचार की अधिकार-सूमि? कहा जा सक्ता है, 


... बह बहुत ही संकीर्ण ओर सीमा वद्ध है |. मनुष्यों की युक्तियां._ 
धक बहुत छोटे जुत्त (दायरे) के भीवर तक केवछ चल सक्ती 
गा वह युक्ति राज्य के बाहर नहीं जा सक्ती। हम जितना... 
ही इस युक्त राज्य से बाहर मिकलने की चेष्टा करते है हे; हु हु 

. डंतनाही असम्भव प्रतीत होता है। इतना होने परभी मनुष्य... 
















... जिस बस्तु को अत्यधिक सूस्यवान समझकर आदर करता है, 


..._ बंद इस युक्ते राज्य के बाहर ही अवस्थित रहता है । अविनाशी 
... आत्माहैया नहीं, इधर है या महीं इस खारी सष्ठतिके 
... नियनता परम ज्ञान स्वरूप कोई हे या नहीं) इन सब तर्खों 











.... की निणय करने में केवल युक्ति असमर्थ ओर पंशु हो जातो है. 
... युक्ति इन खब प्रश्नों का उल्तर देने में असमर्थ द्वाती है। तब | 





लि न्क्ते ४४ 


.. युक्ति क्‍या कहती !? युक्ति का कइना है, में अज्; बादी हूं 
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.. किली बातके लिए हां भी नहीं कह से ा और .. 
..... जा भी नहीं कह सक्ती!'। परन्तु इन प्र प्रश्नों की 
...._ मीमांसा (निर्णय) करना हमारे लिए अत्यन्त आवइय- 
«0... कीये होता है| इन प्रईनों का यथार्थ उत्तर श्रांपघ न... 
....._ कर सकते पर, मनुष्य का जीवन असम्भव वा निरर्थक हो... 
.. ज्ञाता है। इस युक्तिरुप बृत्त (चक्कर) के बाहर से ही हमारा... 
.... सम्पूर्ण नैतिक मत, सारे के खारे नेतिक भाव, यहां तक कि... 
... मंजुष्य स्वभाव में जो कुछ महत्व की सुन्दर बात है, सबका 
... सब वहां से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए ईन प्रश्नोंकी 
.. झुस्प्ट मीमांसो न होने से मसुष्य का जीवन, धारण करमाी 
.._'ही असम्तव हो जाय। यदि मलुष्य जीवन सामौत्य पांच. 
.... मिनट का होता, ओर यदि संसार कुछेक परमाणुओं का... 
... आकस्मिक सम्मिलनमात्र होता, तो हम दुंसरे का उपकांर 
क्यों ना ओर परस्पर सहानुभूति के... 
र में रहने के ही आवध्यक्ता क्या है? याद ऐसा ही होता... 
| हमारा यह ही एकमात्र कर्तव्य होजाता, किज्ञो 

















































काट कर उसे प्रेम क्‍यों करें ? यदि सारे संसार कीअतीत हा । 
(शानातीत) सत्ता कुछ भी न हो, यदि हमें घुस्‍्कते की आशा 
न हो, यदि कुछेक कठोर, अभेद्य ब जड़ नियम ही. संर्वस्व 












. ३४. राजयोग विद्याया अन्तः प्रकृति जय । 


: हों, तो जिखसे हम इस छोक में खुखी हो सकें, वह ही हमार... 


.. घक मात्र कर्तव्य हो ज्ञाय 


..._ हितवादि व विज्ञानयादियों के प्रश्न- 


ओर उनका उत्त-- 


... आजकल बहुतों के मत में, सम्पूर्ण नीति की भिन्ति 
यह है, कि नीति पृथक दत्त मे से वहुतों का उपकार होगा. 


... वे अपने मतकी इसप्रकार से व्याण्या करते हैं कि जिससे 


. अधिकांश छोगों का अधिक. परिमाण में छुख स्वच्छनदता 


.. हो सत्ती हैं; बस यही नीति की एकमात्र मित्ति या आवश्यक्ता 





.._ है। हम ऐसे छोगों से पूछ सक्ते हैं कि इस प्रकार की थोथी 
5 दलील द्वारा हम नीति की भित्तिपर खड़े होकर नीति-पालन 
.._ कर, इसका सबल पूमाण आपके पास क्या है ? यद्दि आपके... 


... पास इसका कोई पृचल हेतु-न हो और यदि हमारी ही बात 


ठीक ठहरे तब हम अधिकांश छोगों का, अधिकांश अनिष्ट ही. 
क्यों नकरें हिल वादी-गण (0४॥22८५॥8) हुए रे इस । 





१५७७ 


.._ डपाय से तृप्त करता है, यह उसका स्वाभाविक गुण है, बल. 
... केवल मात्र वह इतना ही जानता है इससे अधिक ओर न । 
.._ कुछ जानता और न जानने की इच्छा रखता है। उसके इस... 
.._ तरह पर वत्तने का वह इस तर्क द्वारा समाघांन करता है, कि... 


.. मेरी यह वासना थी, मैंने उसको पाप्त कर अपनी तप्ति की 


.... तुम्हें इसमें आपत्ति करने का क्या अधिकार है ? यहाँ पर अब... . 
... पूदन उठ सक्ता है, कि मनुष्य जीवन के ये सब महान-सत्य का 
_ असे-नीति, आत्मा का अमरत्व, ईश्वर, पमव सहानुभूति जा 


.. भाव हमारे में कहां से आये हैं ? जा 


म्पूण नीति शास्त्र, मनुष्य का समस्त कार्य मनुष्य की 


.. समग्र चिक्तवृत्ति, यह सबके सब मनुष्य में स्वमातः वर्तमान है... 
... निः स्वार्थ परता रूप एक भात्र भाव (भित्ति। के ऊपर स्थापित मा 
है । मनुष्य जीवन के सम्पूर्ण भाव इस निःस्वार्थ परता रूप एक मा 


._ वात के भीतर दाम किये जा रूक्ते हैं अब पूइन उठ रूक्ते हैं, &....ः 
. कि मैं स्वार्थ-शून्य क्यों होऊ ! निः स्वार्थ पर होने की है 
.. आवश्यकता ही क्या है? ओर किस शक्ति के वछ से हम: 


. निः स्वार्थ हों ! आप कह सक्ते हैं कि “मैं सुक्ति वादी हूं” ही. 
“मैं दवत बादा हू परन्तु यदे आप हमें इस विषय से मक्तिन मा 2] 


.. दिखा सका, ता हम आपको अयोक्तिक (यूफक्ते शून्य) कहेरो। 


बम हम ।निः स्वरा पर होवें, इसका कारण दि्खिइये, हम बुद्धिहीन रा 





&. #; ,« है रैक, 


हमे 





है, कि संसार में उम्पन्न 


पक्के) #. ह ०, 


गये ई कि, ण्क स्वर्गीय दूत पंख युक्त 


है। 


४ 


आकार में मेरे पास आकर यह सब कुछ कह गया है " : 
मनष्य सन, में स्त्र्ग से सुसमाचार को लाया हैँ, इसको 





यह दो जो कुछ हुआ सो सही, पर अब प्रदन यह 
कि इस विषय में योग-शास्त्र का मत क्या है ? इसका 


यह ज्ञान उन्होंने संसार के अतीत-पुदेश से पाया है। परन्तु 
इस अतीत प्रदेश का ज्ञान केवल उनमें ही था। इस विषय 
में योगियों का कहना है. कि इस मन की ही ऐसी एक 

है; जिस अवस्था में वह विचार ओर युक्ति 
के साम्राज्य से परे चला जाता है, उस समय वह मन 


साथक को सस्पूर्ण विषय ज्ञान से अतीत. “परमार्थ-शान 
लाभ होता-है। इस क्‍ 
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..... ऐसा सुनाज़ाता है। तब प्रइन यह उठता है, कि इसका 


ः ४ भी उन्हें उस स्थान का पता नहीं रूगा 








... समझ में आ जाता है, कि इस पारयथार्थिक ज्ञान का विकाश । 
.... सब देशों मे ही एक प्रकार का होने पर भी किसी देश मं इस. 
$ ... ज्ञान को कोई देवता देगया, अथवा स्वयं भगवान आकर देगये . 


..._ कारण क्या है ? इसका कारण यह है. कि वास्तव में यह सब 
ज्ञान हमारी आत्मा में स्वाभावतः बत्त मान रहता हे; परन्तु: 
.. प्रत्येक व्यक्ति ने उसको अपने स्वदेदा की शिक्षा व विश्वास के... रा 
... अनुलार इसको भिन्न २ पकार से वर्णन किया है। इसके रा 

.. अतिःकत ऐसे वर्णनों से यह समझना चाहिण, कि इस पकार 
.. देव दूत ओर देवता आदि द्वाय इस परसार्थ-बुद्धि की पाप्ति पा 
_ का वर्णन करने वाले वे लब धर्म पर्वतक या पचारक इस .। 
.._ श्नासीत भूमि में अकस्मात पहुंच गये थे। इसालूण इस... 
... भूमि में पहुंचने का फल परमार्थ ज्ञान पाप्त होने पर... 






ध्यान व सम्राधि है पा पक 





..... योगियों का कहना है, कि इस शानातीत अवस्था में हठात्‌ू 
.. पहुचने से बहुत सी आपत्तियां (विपक्तियां) हो सक्ती हैं। ०007 
.._थहां तक कि अधिकांश स्थलों में विक्रित मस्तिष्क होनेंकी.... 
. संभावना रहती है | इसके अतिरिक्त और भी देखोगे, कि ऊपर मा 
... बताये हुए धर्माचार्यगण चाहे कितसे ही बड़े क्‍यों न हों परन्तु रा 
उनमें से जिन्होंने इस अलोकिक ज्ञान को अकस्माद पाप. 
किया है, उनके उस ज्ञान के साथ कुछ न कुछ (अन्ध परस्पा.. रा 
गत कुसंस्कार मिले हुए हैं। वे अपने मन में बिविध पूकार ० 




















हम संसार में समय २ पर सिद्धिपाप्त महापुरुषों की 


्ठ ; 


ज्ञीबनियों की आकोचना करके देख पाते हैं. कि समाधि 
वेपत्ति की आशा रहती है। इसतरह्‌ 


ने इस अवस्था को पूतल्त किया था परन्तु इस पर 


कि जबर कोई महःपुरुष केवल 





..... उपायों से वहां तक पहुंचना चाहिए ओर खारे कुसंस्कार . . 
.._ (अन्ध परम्परा आदि) हमें छोड़ देने चाहिये। जैसे ओर... 
का किसी तरह के विज्ञान को सीखने के समय हम एक निश्चत रा. 
.._पणाली का अबलस्वन करते हैं, इसमें भी उसी पुकार निर्दिष्ठ... 


... पणाली का अवरूस्वन करना आवश्यकीय होता है। 


का आश्रय कर इस रास्ते में अग्नसर होना चाहिए। तक 


और युक्ति हमें जहां तक ले जा सकती हैं, तहां तक इसके... 


5“; 5 स्महारे से चढ़ना चाहिए । इसके अनन्तर जब ऐसी अबस्था . ै 2 
.. में पहु'चा ज्ञाय, जहां तक-वितर्क कुक काम न कर सक, वहाँ.“ 
... यह युक्ते हो हमे उस सब जय अचरथा की बात दिखा देगी। . . 


: यड बात यदि सत्य है, तो जब कोई व्यक्ति आकर कहे, 


रे मैं मगवद्भावाविष्ट है या इसी तरह की युक्तिशून्य अंड-चंड मा 
.... कुछ कहता रहे, उसकी बात जरा भी न खुनना। क्योंकि 
. प्रहिले हम जिन तीन अवस्थाओं की बात कह आये हूँ; यथा-.._ 


... पशुपष्षियों में वत्त मान *सह-जात शान, विचार पूर्वक (अहँ | 


.. भाव सहित) ज्ञान व ज्ञानातीत अवस्था ये संब एक ही. 


.._ - की विशेष अवस्थाये हैं। एक महुष्य में तीन मन नहीं रह्‌ 2 


..._ सक्ते; बल्कि एकही मन इन तीन अवस्थओं में परवा गा पं 
का दवोता २ रहता है। जैसे-सहजात-शान विचारपूयक शान में 


ओर विचार-पूर्वक हा ; शान ज्ञानातीव अवस्था में पूवतित हो ज्ञाता . 





शजयोग विद्या या अन्तः प्रकृति जय 


मुख से कोई असंबद्ध पूलाप के समान व्यर्थ और 


रा - खुक्त व सहज ज्ञान के 'पिरुद्ध बात सुन पाओ, तो... 
. निर्भक मन से उसकी परित्याग करदो। क्योंकि यथार्थ... 


भगवद्भाव:वंश ( क्षमवत्‌ ऋान्ति ) आनेपर उससे पाइले 


. ज्ञो सत्यअसपूर्ण था, उसी को सम्पूर्ण कर देता है। पक |. 


अद्भुत कश्मूत क्माकार पहिले से स्वतन्त्र कोई अन्य विषय. 


ह “नहीं लाता । अुरातन महा पुरुष कह गये € के “हम नाश क्‍ । 


.. करने के लिए नहीं आये हैं, बल्कि जो पहिले से दी असम्पर्ण 
. इशा से बत्त मान है, उसी का पूर्ण कर देने को आये हैं” । इस 

.. पूकार से जब कोई व्यक्ति यथार्थ में भगबद्‌ भावाविष् होता 
.._ बह भी पदिले युक्ति और विचार द्वारा जितना सत्य राम 


.. किया जा सक्ता है डसी को अधिक सम्पृण कर देता है; और 


.. बह सर्वथा युक्तियुक्त होता है जब वह युक्ति के बिर घीहो 
. तबहा जानना चाहिए, कि वद उसका परमार्थ विकाश नहीं, 
.._ बल्कि भंड पना है। 


.. _+ ईने ऊपर वणन किये हुये योग के अ'गों को ठीक वैज्ञानिक. 
. जपायों से साधन करने से समाधि अवस्थाई नर्विष्तता पूर्वक... 
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.... उनमे इनको कोई विशेषता थी, यह बात नहीं है; बल्किवे. 
.... हमारे हा समान उत्पन्न हुए थे। परन्तु अभ्यास द्वारा उच्च... 
... थोगाज्ञ में सिद्ध थोगिराज थे | उन्होंने इस पूर्वक्त ज्ञानातीव....... 
|... अवस्था को प्राप्त किया था, चेश करने पर हम भी इस अवस्था... 
+ . को प्राप्त कर सक्त हैं, वे कोई विशेष पूकार के अद्भुत (लोकातीत)...... 
: पुरुष थे, यह बात नहीं है। पुत्येक व्यक्ति को ही यह अवरथा...... 
....पाप्त करनी सम्भन्न है. उसका सबसे दृढ़ प्माण यही- है, कि || 
.._. पहिले एक ब्यक्ति ने इस अवस्था को प्राप्त किया है। यह... 
.._ केबल सम्भव है, इतना ही नहीं, वल्कि जीवन में पक समय. 
ऐसा आचेगा, ज़ब सबके सब ही इस अवरथा को पाप्त करंगे।.... 
.. क्योंकि यह अवस्था पाप्त करना ही भन्ुय्यों के मनुष्य जीवन... 
... की सबसे अधिक विशेषता ओर परम धर्म है। बस कवछ 
.. पत्यक्ष अनुभूति-दवारा ही इसकी यथार्थ शिक्षा पाप्त हा सक्ती 
.. हैं यह बात निर्चिवाद सिद्ध है। पा 















......._ हम यदि अपना खारा जीवन केवल विचार व तर्क करने... 
.. में थितादे, तो हम एक बिन्दु मात्र सत्य को भी घाव नहीं कर 
... सक्ते | स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किये बिना क्या कभी सत्य तत्व 
.. प्राप्त हो सक्ता है? कुछ पुस्तक पढ़ा - देने से क्य किसी... 
.. ब्याक्ते को तिकित्सक बनाया जासक्ता है? केवल एक... 
. भकशे (घादचित्र) में दिखा देने ले कया हमारी किसी देश .. 
.. को देखने की इच्छा पूर्ण हो सक्ती है ? नहीं बल्कि इन सब हा 











प्राप्ति के लिए ! 


में सिद्धि 








 ध्यामावस्था ही जीवन की सेबसे ऊद्च अवस्थां है। जब 
तक जीव को बासना रहती है, तब तर्क जीव किसी तरह से 

.. भी सुखी नहीं रह सक्ता; केवल जब. कोई व्यक्ति सम्पूर्ण 

.. वस्तुओं को इस ध्यानावंस्था से अर्थात्‌ शाक्षी रूपले पयो 
छोचना कर सके, तब ही उसको प्रकृतिक सुख छाम हो 
सक्ता है दुसरे पाणियों का सुख इन्द्रियों के ऊपर 
सिर्मर करता है। परन्तु मनुष्य. की अपनी विशेष विद्या 
बुद्धि ओर भगवान के अध्यात्मिक ध्यान में सुख हुआ करत 
है। जिनको ऊपर बताए: हुई ह 


चदयः 















.. कहते हैं। शारीरिक तत्व शाख की भाषा में कहना हो, तो... 
.._ इनको ऋमशः आकाशीय कम्पन, स्नायू व मस्तिष्क-मध्यस्त...* 
. गति व मानसिक पतिक्रिया इन नामों से कहा ज्ञाताहै।... 
ये तीनों पक्रियायें बिल्कुल पृथक २ होने पर भी, साधारण... 
|. मनुष्यों में वह इस तरह मिली हुई होती है कि इसका परस्पर 
.. भेद करके जानना बहुत सुश्किल होत। है । वास्तव में हम क्‍ 
... इस समय इन तीनों में से किसी एक की भी बात नहीं ज्ञान 
.. सक्त; बालक केवल इन तीन पक्रियाओं का सम्मिलन 
.._( मिक्ित दशा का ) स्वरूप बाह्य वस्तु मात्र की अनुभव करते . 
. हैं। अब पत्येक अनुभव किया में ही ये तीन बांतें रहा 5 
. करती हैं; तब हम उन्हें चरेश करने पर पृथक २ क्यों न कर शा, 
सकेंगे ? ः 





















..॑.. इससे पहिले के पकरणों भें बताये हुए अभ्यासों के द्वारा. 
.._ जब मन दढ़ व संयत ( स्थिर ) हो जाय, और हमारे में सूक्ष्म 

.. अनुभव शबक्त का विकाश हो जावे, तब मन्र को ध्यान में पा 
. नियुक्त करना चाहिए । सब से पहले किसी स्थूछ वस्तु में... 
.. थ्यानको जमाना चाहिए | इस पुकार विशयशुन्य क्रमशः “सूध्म- न 
.. ध्यान (निविकल्प) ध्यान में अधिकार हो जाता है। इसको... 
. और शो स्पष्ठ करने के लिए इस पूकार कहा जा सक्ता है, जैसे... 
मनकी पहले अनुभूति के वह्य-्कारण अर्थात्‌ बिषय (बाह्य... 
चरतु ) में, फिर रनायु झल्‍्डल के मध्य स्थित्‌ गति में, इसके 
बाद्‌ उससे उत्पन्न पूतिक्रियाओं को अनुभव करने के लिए... 





योग करना चाहिए। जब अनुभूति का वाह; पा आप जब अलुभुति का बाह्य उपकरण पकरण 

पय-समूह अन्यान्य विषयों से पृथक करके परिशात 5 

..( समझ में) हो जायेंगे, तब सम्पूर्ण सक्षय भात दे पदार्थ, 
. समुदाय सूक्षम शरीर व सक्षम रूप जानने की क्षमता हो 
। अब अभ्यान्तरिक गतियों को अन्य समप् 

_ बत्ति-पयाहों 


इक! 


' धाप्त कर सकेंगे । क्योंकि 


कप 


पत्यक्ष दृष्टिगोचर होती दें, वे यहां 





आर बम हा 


.. » अ्यान व समाधि 
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कर सके तो वह मन-रूप समुद्र में स्थित सम्पूर्ण बुति प्वाद्दों हों. 
को अवरुद्ध ( रोकना, अपने आधीन करना ) करना रूप योग 


हे रे के चम ( अन्तिम ) छक्ष तक पहुच पायेगा; और तब पा 
... ही उसके अन्‍्तरहृदय में “आत्मदेव की” यथार्थ महिमा 


.._ पूकाशित हो जायगी । उस समय मनके नाना पकार के... 


... विक्षेप व शारिरिक विविध पूकार की गतियां, फिर उसको . 


.._ कुछ भी विचलछित न कर सकेगी । उस समय ही आत्या 


..._ अपनी पूर्ण ज्याति से पृकाशित होबेंगी । डस समय योगी त 
.. देख पायगा, कि वह ज्ञान स्वरुप, अमर सर्वध्यापी और वह... 


अनादिकाल से ही इस रूप में रहः है । 


.. इस समाधि साधन में पूत्येक मनुष्य का, यहां तक की. 00 
प्त्येक पूणी तक का समान अधिकार है | क्योंकि अति 


. लिम्नतम छुद्रपणियों से लेकर अति उच्च योनी देवताओं 
. तक सभी किसी ने किसी समय स्वभावतः इस अचस्था को 
... पाप्त करगे; ओर जब जिसको यह अवस्था पाप्त होगी, वह 


.._ उसी समय ही अपने यथार्थ धर्म को पाप्त करेंगे! तब... 
.पूइन उठता है कि, हम इस समय जो कुछ कर रहे हैं, यह 
.. क्याहै? उत्तर में कहा जा सक्ता हैं, कि हम इस अवस्था की 7 

. ओर क्रमशः अग्रसर हो रहे हैं। इस समय हमारे साथ, जो... 
धर्म को नहीं मानता, उसका विशेष कुछ भेद नहीं किया जा... 
“सकता । क्‍यों कि हमें इस समय ( साधारण अवस्था में मी 


झ््र-तत्व खम्बन्धी कुछ भी पत्यक्ष अनूभूति नहीं है 





ह निश्चय ही हमे अपने । 
दैगी उस समय हममे से सबका सब दुख चला जायगा, 
जायेगे, ओर हमार आत्मा अनन्त काल 





पहिले के प्रकरणों में वर्णन किये हुए योगसाधन विधियों 


पी) अभि. 


४ 


शुद्धि हो जाती है. 


आर बह ज्ञान ही योगी का मुक्ति के मार्ग 
जिस में योग ओर ज्ञान ये दोसों ही 
प"मात्या उसके अति प्रसन्ष हो जाते हैं। जो 


प्नने ् 


.. यह योग दो भागों में विभक्त है; जैसे लूययोग व ब्रह्मयोग 
जिसमे अपने गुण 
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पूर्ण, पवित्र व ब्रह्म के खाथ अभेद्‌ रूप से विचार करता है; | 
उसको ब्रह्ययोग कहते हैं। हम जिन अन्यान्य योगों की बात. 
शास्त्रों में पढ़ते है या सुनते हैं; वे सब केसव योग इस त्रह्मयोग 
के अर्थात्‌ जिस 'ब्रहथोग” में योगी अपने को ओर सारे 
..._ ज़गत्‌ को साक्षात्‌ भगवान के स्वरूप में अबछोकन करता है 
..... इसके एक कला (अंश) के सम्मान भी नहीं हो सक्त | इसलिए 
..... यह बऋह्ययोग ही सब प्रकार के योगों में से श्रेष्ठ है।..... 
राजयोग के ये कुछ भिन्न २ अ'ग वा खोपान हैं।' यथा- 
....._ यम, नियम, आसन, घाणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान व 
0० अति 



























अपरिय्रह को “यम” कहते हैं । इस यम की साधना से 
चित्त शुद्ध हो जावा है। शरीर मन व वाणी से निरन्तर 





.. खकषप में राजयोग की क्रिया... 
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.. पकार की भी अनुचित सहायता न लेने का नाम अपरिब्रह....]. 
 है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरे के पास से कुछ उपहार... या 
..प्रहण करता है; शास्त्र में कहा है, उस समय उसका हृदय... 
.. अपविन्र हो जाता है, उसका मन हीन दशा पन्न हो जाता है... 
.._ बह अपनी स्वाधीनता को भूल जाता है, ओर उसमें वद्धब... 
. आसक्त हो जाता है। क्‍ रे 


.... साधक में निचे लिखे गुण होने अत्यधिक आवश्यकीय होते... 
... हैं यथा “नियम” नियम पूर्वक अभ्यास व कार्य करनेको नियम... 
. कहते हैं; “तप” कृच्छ (कठिन आजीवन व्यापि) ब्रत का नाम 
. तपस्या है; “स्वाध्याय” अध्यात्म शास्त्रों का पढ़ना; “सन्तोष” 
सब अवस्थाओं ( ढुःख सुख ) मे सन्तुष्ट रहना; “शौच” 
. प्रवित्रता “इश्वर-पूणिधान” उपासना करना। इसके 
... अतिरिक्त उपवास (ब्रत रखना) आदि अत्यान्य उपायों से 
.._ शरीर के संयम करने को शारीरिक तपस्या कहते हैं । मा 
..... वेद का पाठ करना या और किसीमन्त्र का जपना जिससे... . 
..._ खत्व-शुद्धि (अन्तःकरण की शुद्धि) हो, उसको ही “स्वाध्याथ” 
... कहते हैं। मन्त्र का जप करने के तीन नियम हैं, यथा: 
.._ “बाचिक, उपांशु व मानसिक ?। वाचिक अथवा वहिः आव्य 
._ (मुखके बादर खुनाई पड़ने वाला) जप, सब की अपेक्षा निम्न... 
श्रेणी का होता है, जो जप ऊँचे स्वस्से किया हि 
|य, कि उसको ओर सब सुन सकें, उसको “चाचिकजप, रह 
हते हैं। जिस जप में केवल थोड़ा २ मुख खुले, परन्तु पास... 





शजथोंग विद्या या अंन्‍्तः प्रकृति ज्षय । 


बल्कि उसके सांथ २ मन्त्र के अंथे का 


डलको “मानसिक” जप कंहेते हैं। यह मानसिक जे ज्ञप ही 


आह. 


सब की अपेक्षा उच्च जप विधी है। ऋषियों ने “शौच” दो | 
पुकार का कहा है; वाद्य व आभ्यन्तर। मिट्टी, जल. 


भ्यन्तर दोनों पुकार की शुद्धि की आवश्यक द्योती 


2३० ;ल किट कमे >> जप 








.._पूण का अर्थ अपने शरीर के भीतर प्तमान जीवनी-शक्ति.... 
. और आयाम का अर्थ उसका संयम करना। यह पूणायोम 
... तीन पकार का होता है; यथा-अधम, मध्यम अर उतमत इसके. 
... अतिरिक्त यह दो भागों में विद होता है,पूरक और रेचक । 
... जिस पाणायाम में २ सेकण्ड तक वायू के पूरण किया जञाय,.... 
.. डसको “अधम पणायाम्र! कहते हैं। जिस जिस पृणायाम 
में २४ सेकण्ड तक वायु प्रण किया जाय, उसको प्रध्यम- | 
 पूणायाम्र कहते हैं। और जिस परणायाम्म में ६दे सेकण्ड तक वायु. 
_ दश्ण किया ज्ञाय उसको उत्तम पृणायाम” कहते हैं । जिस. सा 
पृणायाम के करने में पहिले पसीना फिर कम्पन, उसके बाद... मा 
आसनसे ऊपर निराधार में उठा ज्ञाय, और फिर आद्या परमानन्द॒ 
.. भय परझाता के खाथ संयुक्त हुआ जाय, वह ही सबसे “उच्च रा 
... शणायम” होता है। गायत्री बेद का एक पवित्र मन्त्र है। 
..._ उसका अर्थ यह है, कि “हम इस जगंत के सविता नाम देवता. के 
..... के वरणीय तेज का ध्यान करते है, वे हमारी बुद्धि में ज्ञान 2 
.. कक इत मन्त्र के आदि व अन्त में (कूब) 
जैक रहता हैं। एक प्‌णायाम के समय तीन वार गायत्री. हा 
मन्त्र को मनही मन स्मरण करता चाहिए। पह येक शाख में... 
पूणायाम तीन भागों में विभक्त करके बताया गया हैं; र यथा:- 
रेचक 'बाहर श्वास छोड़ना) पूरंक (भीतर-इवांस खींच 














































चना और 
(भीतर श्वास को घारण कर रखता) । अजुभव-शाक्ति- 
जयपन्न इन्द्रियां कमशः वहिमु खि होकर काम करती हैं और रा 





“बाहर की उस्तू के संस्पश मे आती हैं। इस लिए इन 
. इन्द्रियों को अपने आधीन करने की 'पुत्याहार” कहते हैं. 
अपनी तरफ शुद्ध चतियों का संग्रह यह ही पत्याहार शाद्‌ हा द 
. अर्थ है! व हे 
... हृदय-पप्म में अथवा भ्कुटी के मध्य-भाग में मन का स्थिर 
.. करने को “घारणा” कहते हैं। जब मन जगह संलग्न 
रहता है, उस एक मात्र स्थान को अवलम्बन करके, जब ६ च्तिःः 
पवाहों का समूह अन्य वुत्ति-प्वाहों का स्पशे न कक ऊैए। 
पक तरफ की ओर पुवाहित होती हैं; आर सद अवरूद्ध हो 
...._ का भी कुछ पयोजन नहीं रहता, केवल एक बृत्तिमात्र प्रवा बाद 
ती रहती है, तब इस एक पूर्यय (सांक्षि स्वरुप) पवाह ' 
इस अवस्था में किसी विशेष पूरे 
दोष शक्ति केन्द्रों का आश्रय करके 

















































बनाये साथक में अवशिष्ट रहता है। यदि मन के! 
१२ सेकण्ड तक घारण किया जाय, तो इससे. 
से गुनने 






संक्षेप मे राजयोग की । क्रियाये गे ॒ कु । हू ; | | । ८ ८ ४ ० 


जन जल 


अब इस के बाद आसन की बात आती है। आसनों के... 
. सम्बन्ध में केवल इतना ही समझ रखना पर्याप होगा, कि 


 खाधन में इस प्रकार से बैठा जाय, जिससे दरीर बिलकुछ 


. सुख पूर्वक रह सके; छाती, कन्बे व मस्तक एक खसीध में... 


... सीधे टिके रहें। जहां पर अश्नि व जल का भय हो; जिस 
.. भूमि में खुखे पत्त बिखरे हों, जहां पर बन के हिंसक जन्तु - 


..._ (सिंह व्यात्रो आदि का भय हो, चोराहे मे, अधिक कोछाहइड... 
... वाली जगह में, अत्यन्त भयाजने स्थान में, बाल्मीक ( बबई ) 


. स्थानों में बैठ कर किसी तरह की भी साथन चरना उचित ० का, 


नहीं। पक 
... जब इंरीर में अधिक आहूस्य प्रतीत हो, या जिस समय 
... मन अधिक दुःख पृण द्वो अथवा अब दारीर कुछ अस्वस्थ 


.._ प्रतीत हो, उस समय साधन न करना चाहिए। एकमात्र. 


.. गुप्त और निर्जन स्थान में, जहां पर छोग तुम्दारी साधना में... 


..._ बिघ्न करने को न आ सके ऐसे स्थान में जाकर साधन... 

... करना चाहिए । अशुद्ध स्थान में बेठ कर भी साधनन..... 
.. करना चाहिए; बल्कि सुन्दर रमणीक बाहर किसी एकान्त 
.._ स्थान में या अपने घर में ही किसी एक सुन्द्र स्वच्छ एकान्त 


.. कमरे में बैठ कर साधन करना चाहिए। खाघना में प्रवुत्त.... 
(बैठने ) के पहिले सब के सब प्राचीन योगी गणों ,को 
अपने गुरु देव को ओर भगवान्‌ को नमस्कार कर साधन 


आरम्भ करना चाहिए । 





ध्यान की पहिली विधिः---हीक सीधा पक. 


सिछधियां इस पद्म के आठ पत्रों (पंखड़ियों) 


ह शक ग्रख्रा3एप। | 
है 200 


करते रहने पर साधना के भा में िष्न स्वरूप 


उपस्थित होती हैं। जो ये 


मद पल प्रात्त होने पर भी उनको इच्छा सहित 





रही है; इस ज्योति शिखा को अपने आत्मा के रूप में ध्यान | 


करो, फिर इस ज्योति के भीतर और एक -ज्योतिर्मथभ आकाश 
की चिन्ता करो; यही तुम्हारी आत्मका आत्म, परमात्मा रूप _ 
ईइंवर है । हृदय में इन्हीं परमात्मा दे करो । 


.. शत्रु (को भीएं हृदय से क्षमा करो; सत्य! व [ईइवर में . 
: विश्वास ये सब ही भिन्न २ वृत्ति के स्वरूप है। यदि इन 


संब में तुम सिद्धि न प्राप्त कर सको, तोभी दुःखिंत वा सयभीत 
होना चाहिए ।“ इत्तमें तुम्हारे पास जितना कुछ है, उसी 


को लेकर कार्य कंरंता आरम्म करदी, और संब बतियां क्रमशः 


आ जायेंगी। जिस साधक 


तरह की आसंक्ति (मोह) भय वद्धेष का त्यागकर 


, जिसकी आत्मा सम्पूर्ण रूप से भगवान में अपि 
जिंसने भगवान की शरण ग्रहण करी है. 














है, जो सबके प्रति करणा भाव रखता है, जिसका अपना 
कहने मात्र को कुछ नहीं है जिसका अहंकार दूर हो गया है 
..._ ज्ञो सदा ही सम्तुश रहता है, जो सर्वदा योग-युक्त रहता है 
.._ जिसका मन स्थिर हो गया है, जो दृढ़ निश्चय सम्पन्न है, 
... जिसकी मन आर बुद्धि मेरे ( भगवान ) के प्रति अपित हो. 
गई है, वह ही मेरा ( श्री समगवान का ) पिय भक्त है। जिसके . 
रहने से छोग उद्धिन्न नहीं होते, जो लोगों से उद्दिश्न नहीं होता. 
जो अधिक हुए ओर दुःख तथा भरूय ओर उद्धग ( घबड़ाहट ) . 
छोड़ चुकों है; ऐसा भक्त ही भेरा ( भगवान का ). 


होता 6 । 














2. जो किसी चीज की भी अपेक्षा नहीं रखता, जो शुति 
..._ (छुद्ध दक्ष और सब विषयों का ह्थाग कर अत्यन्त दुःख में - 
.._ भी उदाखीन भाव से रहता है, जिसका दुःख दूर हो गया है, 
जो निन्‍दा और स्तुति मे सम भाव से बत्तता है, साथना में . 






































संक्षेप में राजयोग की क्रियाय रा के क्‍ द्टश हा 


.. छैव ऋषि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषी अथोत्‌ महा महा योगी पा 
.. शज होते हैं; डखी तरह पर देवताओं में भी बड़े २ योगीराज.. 
... हैं। नाएद भी देवताओं में उसी तरह के महा योगीराज थै।...... 

. यह खब जंगह घूमते फिसते रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बा 
बन के बीच में से ज्ञाते हुए देखा कि, एक कोई साधक 
.. स्थिरता पूर्वक बैठा हुआ ध्यान कर रहा है । बह अपने 
. ध्यान में इतना अधिक मञ्न है, कि उसके चारों ओर बचे... 

.. ( बल्मिकि ) का ढेर अ्म गया है । उसने नारद्‌ कोजते 

देख कर कहा, “प्रमो | आप कहां जा रहे हैं। नारद ने 
: उत्तर दिया “मैं बैकुण्ठ लोक में श्री भगवान्‌ के पास जा 
.._ शहाहँ” तब उसने कहा, कि भगवान से निवेदन करना, कि. 

.. वे मुझपर कब कृपा करेंगे, में कब सुक्त पाप्त करूगा : नारद ०, 
._ यह सुन कर कुछ आगे बढ़े, तो वहां पर एक ओर साधक ः 
.. को रेखा, वह नाचता-कूदता हुआगीत आदि गा रहा थां। 
.... उसने भी सारद|से. पूर्वाक्तू साधक के समान पन्त किया। 
... उसका स्वर बाग्भंगी (बोलले का छहजा) आदि सबका सब. 
.. ही विह॒ंत होगया था। उसे भी पदले के समांन उत्तर दिया। 
..._ तब वह बोला की भगवान्‌ के चरणों में ।निवेदन करना, किम... 
.. कब मुक्त होऊँगा ? फिर नारख्‌ ने इसी रास्ते लौट कर... 

.. ज्ञाते हुए, उस ध्यान में स्थित व बत्मकिस्तूपमध्यस्त थोगी.... 
... को देख पाया। उसने पूछा “देवष : क्या आपने भेरी बात - 

श्री भगवान से पूछी थी?” नारद्‌ ने कहा, “हाँ, मैने पूछा शा । 















था”। तब उस योगी ने नारद से पूछा, कि. “श्री भगवान्‌ 
ने क्‍या कहा ?” न "पास करते 













ओर वल्मीक-स्तूप जम गया है; इस. पर भी. मेरे. 
_चार,जन्म बाकी हैं।” नारद फिर दूसरे, ब्यक्ति के पास. 
_पहुले।. उसने नारद से पू'छा, कि '“ क्या आपने मेरी बात. 
. श्री भगवान से पूछी थी ?” नारद मे कहा “हाँ, श्री: भगवान्‌ 
- से कहा है, कि तुस्हारे सामने यह ज्ञो तिन्‍्त 



















.. “्ख | तुम इसी जन्म में शुक्ति पाप्त करोगे। ” 
. इतना अध्यवसाय,सम्पन्न था, इसी. लए उसको यह. 


गेंकि वह इतले अधिक जन्म 





ऋ# 5 














न होकर इस दुसरे ब्यक्ति के समान खुशि २ साथना के 
लिए, प॒स्तुत रहना चाहिए, इससे. अन्तमें उस मुक्ति रूप महान 
फल की पाध्ति निश्चित ही हो जायगी | 





०-देश के बड़े बड़े घुरन्धर पचासों 
नों से प्रशंसित- 


के 


दि आप अपने परिवार को ई॑ 


. जीवी बनाता चाह 





